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3 नमः ध्गी गे? 
अ्रध्यात्म-योगी., सन्तप्रवरं औ सहजानंदघनजी 
( संक्षिप्ताप रिर्च॑य ) 


देह छतां जेनी दशा). पर्चे' देहातीत । 
ते ज्ञानीनां चरण मां, हो घंदून अगणित ॥ 


ये पंक्तियाँ आत्मसिद्धि शास्त्र' की हैं, जिसकी रचना परम 
कृपालु देव श्रीमद्‌ राजचंद्र प्रभु द्वारा हुई है । परम क्ृपालु देव 
के वचनों को यथार्थ रूप में ऊपने जीवन में उत्तार कर तद्गुप 
आत्मस्थिति सिद्धकर बताने वाले प्रभु श्री सहजानंदघनजी 
महाराज कृत चेत्यवन्दन, स्तुति, स्तवन, पद्‌ एवं नियमसार 
रहस्यादि सहजानंद-सुधा के प्रथम भाग पद्चकृतियों के रूप में 
सहजानंद-पदावली ग्रन्थ मुमुक्षु पाठको के कर कमलों में रखते 
हर्ष ओर दुख उभय भावों का अनुभव होता है । 

हपे होने का कारण तो यह है कि परम-पूज्य योगिराज, 
प्रयोगवीर गुरुदेव श्री सहजानंद्घन जी महाराज की सभी 
रचनाएँ अद्यावधि प्रायः अप्रकाशित ही रही हैं क्‍योंकि परम-पूज्य 
गुरुदेव को प्रसिद्धि की लेश मांत्र भी इच्छा न होने के कारण वे 
किसी भी क्वत्ति को प्रकाशित करने की आज्ञा नहीं देते थे । 
इतना ही नहीं, वरन्‌ पसिद्धि न दो इसलिए उन्होंने अनेक 
स्वहस्तलिखित कृतियों को भी अल्नभ्य कर दिया था । और दुख 
का अनुभव इसल्निए होता है कि ऐसे आत्मज्ञानी योगीन्द्र परम- 
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पूज्य गुरुदेव की क्ृतियाँ अब ऐसे समय में प्रकाशित कर रहे हैं 
जब कि वे अपने बीच नहीं रहे । संवत्‌ २०२७ मिती कार्चिक 
शुक्त्त २ रविवार ता० १-अक्टोबर १६७० को रात्रि दो वजकर 
पचीस मिनट पर परमपूज्य गुरुदेव की पवित्र आत्मा ने इस 
नश्वर देह का द्याग कर दिया । 

कच्छ-डुमरा के परमार गोत्रीय ओसवाल सुश्रावक श्री 
नागजी भाई तथा सुश्नाविका श्री नयनादेवी माता की कोख से 
स॑० १६७० भाद्रपद शुक्ल १० को सूर्योदय के समय उसे तेजस्वी 
आत्मा का जन्म हुआ था| जन्म के समय मूल नक्षत्र दोने से 
आपका “मभृलजी भाई” नामकरण हुआ । कच्छ डुमरा के स्कूल 
में सातवीं कक्षा त्क अभ्यास करने के पश्चातू अध्ययन की 
अदम्य इच्छा होने पर भी संयोग वश पढ़ाई छोड़कर उन्हे 
आजीविका के हेतु वंबई महानगरी में आना पड़ा । बंबई में आप 
कच्छ लायजा निवासी श्री पुनशीभाई मोनजी के यहाँ व्यापार 
कार्य से संलग्न हो गए । । 

वम्बई-भातवजार के गुदास में बेठे हुए वि० सं० १६८६ में 
१६ वर्ष की तरुणावस्था में आत्स-चिल्तन करते-करतें आप 
समाधिस्थ हो गए, देहभान छूट गया। इस समाधि-दशा में 
उन्हें आत्म-दर्शन और विश्व-दर्शन हुआ । उन्होंने सांसारिक 
ग्राणियों को बीतराग परमात्मा श्री महावीर स्वामी के वतत्ञाए 
माग से विपरीत दिशा में मार्गावन्लम्बन करते देखा ॥ उस समय 
उनके मन में विकल्प हुआ कि मुझे क्‍या करना है ९ आदेश हुआ 
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कि-सिद्ध भूमि में जाकर आत्म-साधना करो ओर बृक्षवत्त्‌ 
समाधिस्थ बनो । 

परन्तु इस कलिकाल में ऐसी साधना करना दुष्कर बताने 
से श्री मूलमभीभाई ने माता-पिता की आज्ञा लेकर खरतर 
गच्छाचार्य श्री जिनरतनसूरिजी के पास वि० सं० १६६१ में 
कच्छ-लायजा में भागवती दीक्षा स्वीकार की । आपका 
दीक्षानाम “भद्र॒मुनि” रखा गया । उपाध्याय श्री लब्धिमुनिजी के 
पास अल्प समय में ही आपने चहुत सारे शास्त्रों का अभ्यास 
कर लिया । 

श्री भद्रमुनि जी महाराज घसं ध्यान ओर तपश्चर्या में दृढ़ 
निश्चयी ओर अचधिरज्त वीर थे। दीक्षा से पूर्व ही आपने 
प्रतिदिन एकाशना चाल कर दिया ओर बाद में उस तपश्चर्या ने 
ठाम-चोविहार का रूप धारण कर लिया जिसे आज्ञीवन निभाया। 
गुरुजनों के साथ वारह वर्ष पर्यल्त विविध क्षेत्रों में विचरण कर 
आसत्मज्ञान के विकास की प्रवल्ल भावना से शुफावबास प्रारंभ 
किया और ध्यान व योग साधना में आगे बढ़ने के लिए गुर्वाज्ञा 
से एकल विहारी बने । आपने एकाकी विचरते हुए लगभग 
समग्र-भारत के क्षेत्रों में परिभ्मण किया ओर विविध क्षेत्रीय 
पगिरि-कन्द्राओं में रहकर आत्म-साधन किया । 

सं० २००३ पोष शुक्ल १४ सोमवार को संध्या समय अमृत- 
चेला में ६ बजे आपने मोकलसर ( राजस्थान) गुफा में प्रवेश 
किया । परमपूज्य गुरुदेव का यह सर्वप्रथम गुफा प्रवेश था । इस 
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गुफा से ऊपर की गुफा में एक चीता रहता था । जिस शुफा में 
परमपूज्य शुरुब साधना करते थे उसमें दो वडे विपधर 
फणधारी सांपों का भी वास था। आत्मल्ञीनता के कारण शरीर 
की लेशमात्र की पर्वाह किए बिना आप निर्भय साधना रत 
रहते थे । सब जीवों के प्रति आपकी अत्यन्त करुणामयी स्वात्म 
दृष्टि थी । आपके पवित्र हृदय में स्नेहभाव ओर मेतन्नीमाव के 
पावन निर्गर प्रवहमान थे । 

सं० २००४ की कार्त्तिक-पूर्णिमा के दिन मोकलसर से विहार 
कर आठ मील्ष दूर गढ़सिवाना पधारे। वहाँ से पाली, ईंडर 
आदि अनेक स्थलों में आपने गुफावास किया। इंडर की तप्त 
शिलाओं पर गृगीष्मकाल के मध्यान्ह में घण्टो तक कायोस्सर्ग 
ध्यान में लीन रहते थे (ईंडर की यद्द भूमि परमकपालुदेव 
श्रीमद्‌ राजचन्द्रजी की तपोभूमि थी) चारभुजारोड (आमेट) 
में शीतकाल की अत्यन्त ठण्ढ में सात्र एक पंछिया और पतली 
चादर धारणकर साधना-मस्त रहते थे | 

हृपिकेश, देहरादून, हरिद्वार, उत्तरकाशी तथा पंजाब के अनेक 
स्थानों में निर्विकल्प भाव से विचरण करते हुए सं० २०१० में 
परम पृज्य प्रभु महात्तीथ श्री सम्मेत-शिखर जी पघारे। मधुवन 
में ओर गिरिराज पर श्री चिदानंदजी महाराज की तपोभूसि- 
गुफा में रहकर आपने आत्म-साधना की । वहाँ से विहार कर 
श्री महावीरस्वासी की निर्वाण-भूमि पावापुरी में चाहतुर्मास 
किया । आप मोन साधना रत थे फिर भी दह्लाणु के लोद्वाणा 


परिवार की सुपुत्री सरला वहिन के लिए एक घण्टा व्याख्यान 
क्रम रखकर समाधि-मात्ना पद्म रचना द्वारा समाधि मरण कराया। 
पावापुरी मे परमपूज्य गुरुदेव को जनता आत्मज्ञानी बाबा नाम 
से पुकारती थी। गुरुदेव की पावापुरी स्थिति के समय इतनी 
अच्छी वर्षा हुई व धान्य उत्पन्न हुआ, वसा आज तक कभी 
नहीं हुआ । सं० २०२५ में परमपृज्य गुरुदेव के साथ मुझे पावापुरी 
जाने का सद्भाग्य प्राप्त हुआ था । उस समय जनता गाडडों में 
भरकर दर्शनार्थ उमड़ पड़ी । उन लोगो का भक्तिभाव और संत्त 
प्रेम देखकर हर्पातिरेक से हृदय नाच उठता था । 

परमपूृज्य प्रभु चातुर्मास कहाँ करेंगे ? यह कभी पहले से 
निश्चित नहीं करते । कोई चातुर्मास के हेतु वीनति करने आता 
तो वर्त्तमान जोग” कहकर वात टाल देते । निर्विकल्१प भाव से 
विचरते हुए जहाँ भी आपाढ शुक्ल १४ चौमासी-चोदस आ 
जाती, वहीं चातुर्मास कर लेते | बहुघ्रा ऐसा हो जाता था कि 
विल्कुत्न अज्ञात या जेनेतरों की वस्ती में रहना पड़ता किन्तु 
आत्मशक्ति के कारण प्रभु को कभी कष्ट का अनुभव नहीं होता 
था। प्रारंभ में लोगों के हृदय में भावना का अभाव भल्ले ही हो 
पर धीरे धीरे परमपूज्य प्रभु के सानिध्य में आने पर अद्भुत 
ज्ञान वाणी सुनकर सभी लोग उनके भक्त वन जाते थे । 

समस्त सानव हृदय में आत्म भावना की ज्योति जगाने 
की इच्छा से आपने अनेक क्षेत्रों में परिभूमण किया था। 
राजमृही, वद्गीनाथ आदि अनेक तीथथस्थानों की यात्रा भी 


| 


की। असंग भावना के कारण गोकाक की शुफा में तीन वर्ष 
पर्यल्त अखण्ड मौन रहकर आत्मानंद में ज्ञीन रहे | गोकाक के 
ठाम-चोविहार मे केवल दूध और केला के अतिरिक्त आप अन्य ;., 
कुछ नहीं लेते थे । 

बीकानेर, खण्डगिरि, वद्रीनाथ, देहरादून, आदि स्थानों में 
विहार करते हुए आप वोरडी पचारे । स॑ं० २०१८. ज्येष्ठ सुदी 
१५ की रात्रि में अखण्ड भक्ति का आयोजन रखा गया था । 
यहां सात हजार जन समुदाय एकत्र हुआ था। भक्ति के समय 
दिव्य वस्तुओं के साथ परमपूज्य गुरुदेव को थुगप्रधान! पढ 
समर्पक उत्तोक प्रगट हुआ । इस अद्भुत प्रसंग के अनेक विशिष्ट 
व्यक्ति भी साक्षीभुत हैं ।॥ वीकानेर के जम सिन्धी सदुयृहस्थ 
श्री जे० पी० चंदानी, वस्वई के म्युनिसीपल सभ्य जीवराज शाह 
प्राणलाज भाई, ज्ञेन इतिहास-रत्न अगर्चंदजी नाइटा ओर 
श्रीमद्‌ राजचंद्रजी की सुपुत्री जवलवेन आदि भी उपस्थित थे 
बोरडी से विद्वार कर गुरुदेव कृंभोजगिरि, हुवली, गदग होकर 
अपने पू्-जन्मों की साधना-भूमि हंपी पधारे। यहाँ रामायण 
कालीन किष्किधा ओर मध्यकाल के विजयनगर साम्राज्य के 
ध्वंशावशेष दृष्टिगोचर होते हैं। यहां १४० जन मन्दिरों के 
अवशेषों वाले हेसकूट पर थोड़े दिन रहकर आपने हेमकूट के 
सामने वाले रत्लकूट पर स्थित चीते की ग॒फा में अपना 
साधनासन जमाया । जेनेतर ज्ञोगों के उम्रविरोध होते हुए भी 
सं० २०१८ आपाद शुक्ल ११ को “श्रीमद राजचंद्र आश्रम” की 
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युगप्रधान गुरुदेव श्री सहजानन्द्घनजी महाराज 


स्थापना की। इस रत्नकूट पहाड़ी का वातावरण अत्यन्त 
भयानक था, जिससे लोग यहां दिन मे भी आते हुए 
घबराते थे। आश्रम की स्थापना के समय भवन-निर्माण 
कार्य कुछ भो नहीं हुआ | जो गुफाएँ ' थीं, उन्हें साफ करके 
व्यवस्थित कर दी गई। ऐसे वातावरण में परमपूज्य गुरुदेव 
अकेले निर्भय रूप से चीते की गुफा में रहकर समाधि में 
लीन रात्रि व्यतीत करते थे। कुछ दिनों में भूत प्रेतों और 
हिंखर-जन्तुओं का निवास स्थान सवेथा निरापद्‌ हो गया। 
गुरुदेव के पदार्पण से बह भयानक स्थत्न दिव्य तीर्थ रूप में 
परिवत्तित हो गया । विद्युत्‌ व जल की सुविधा के साथ इस 
आश्रम में विशाल व्याख्यान हाज्न, नि.शुल्क भोजनालय आदि की 
भी सुब्यवस्था हे । श्रीमद्‌ राजचंद्र जन्म शताव्दी-महोत्सब के 
समय पक्की सड़क का निर्माण हो जाने से आश्रम में उपर तक 
मोटरें आ सकती है । चातुर्मास में और विशेषत, प्‌ पण पर्व में 
इस स्थत्न की लीला कुछ अनोखी ही हो जाती है । जहां परम- 
पूज्य प्रभु के शरीर का अग्नि-संस्कार किया गया था उस स्थल 
पर गुरुसल्दिर ओर उसके पास दादाबाड़ी, का निर्माण कार्य 
चालू है। प्रत्येक पूर्णिमा को यहां अखण्ड भक्ति का आयोजन 
रहता है जिसमें होस्पेट, वेज्ञारी, गदग, कंपली इत्यादि स्थानों 
के मुमुक्ष जन भाग लेते है । 

परमपूज्य गुरुदेव की व्याख्यान शेली अत्यन्त सरत्न, सादी 
भाषा में होते हुए प्रभावशाली, ओजपूर्ण ओर ज्ञानमय थी । 


& 


ही ले ० 


अनेक भक्तों के हृदयगत शंकाओं का समाधान बिना प्रश्न पूछे ही 
व्याख्यान में हो जाता था। वे प्रशस्त आत्म-साक्षात्कारमय 
अलोकिक पथ के पथिक थे ) आध्यात्म जैसे गूढ विपय को भी वे 
अपनी अलौकिक वाणी द्वारा सरल और रसमय बला देते थे । 
सम्यग्‌ दृष्टि, स्थित-प्रज्ञ, पद्ध्यानाभ्यासी, महान्‌ विचारक 
परम-पूज्य प्रभु अमरत्व की शिखा और पवित्रता की साक्षात 
मूत्ति थे । आत्मालुमृति प्राप्ति विषयक अलौकिक बातें सुनने के 
लिए अनेक सम्प्रदाय वाले भक्तमण बिना किसी भेदभाव के 
परसपूज्य अ्रभु के व्याण्यान में अत्यन्त उत्कण्ठा-पूर्वक आते और 
अपनी पिपासा शाल्त कर सन्तुष्ट होते थे | उन्होंने सतत जाग्रत 
अभेद चिन्तन से अनुराग ओर विराग के अन्तरात्र को' समाहित 
किया था | ज्ञान की अविरज्न अम्रतमयी श्रोत्तस्बिनी से वे ओत- 
प्रोत थे । सतत ग्रज्वज्नित निधू म अग्नि-शिखा के सद्दश उनके 
ज्ञान के अग्रतिम प्रकाश की आभा से आलोकित वाणी के पवित्र, 
मधुर उद्गार सोहतिमिर नाशक थे, वे सार्वभीम ज्ञान के 
ज्ञाता थे । 

परसादरणीय-परमाराध्य. योगीन्द्र-युगप्रघान प्रभु॒श्री 
सहजानंदघनजी सहाराज एक साथ योगी, साधक, विचारक, 
रागई प रहित आचाये गुरु तथा सद्धमं-प्रचारक महान्‌ विभूतति 
थे। अपनी अविरल साधना और चिन्तन धारा से विचारों को 
तपा कर आपने स्थिर ओर दृढ़ किए थे । अगाध आत्मनिष्ठा, 
अपरिमेय विश्वास ओर भजेय आत्मवत् प्रसुत ज्ञान की निर्मल 
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वाग्धांरा अभु के मुखारविन्द से जो प्रवाहित होती 'उसे श्रवण 
करते-अम्ृत वाणी का पान करते भक्तर्गग कभी ठप्त नहीं 
होते थे । 

परमपूज्य गुरुदेव को प्रसिद्धि का सोह या ज्ञान का अहंकार 
किचित्‌ भी नहीं था । अनेक बार खरतर गच्छ संघ ने उन्हें 
आचायें पद स्वीकार करने के लिए आम्रह-पूर्ण वीनति की, किन्तु 
उन्होंने उसे स्वीकार नहीं किया ! उनके विचारों में आचाय पद 
की योग्यता केवत्त संघ के अपंण करने से स्वतः नहीं आ जाती, 
किन्तु अपने ज्ञान बल की योग्यता से ही आचाय पद की प्राप्ति 
होती है। अर्थात्‌ आचार्य पद आत्मज्ञान पर अवलस्वित है और 
आत्मा में आचाय-गुण-क्तव्धि का प्राकथ्य होता है । यदि संघ के 
अर्पण करने सात्र से आचार्य पद की योग्यता आजाती हो तो 
अरिहंत” पद की योंग्यता आ जानी चाहिये न ? किन्तु संघ के 
पद्‌ अर्पण करने से योग्यता नहीं आती, प्रत्युत अपनी आत्मा की 
श्रेणी ओर ज्ञानवल से द्वी पद-प्राप्ति की योग्यता आती है । 

आत्म साक्षात्कार संपन्‍न, अनुभव-ज्ञानी, प्रयोग-बीर प्रभु 
श्री सहजानंद्धनजी के भक्त देश के अनेक आल्तों से आते थे। 
किसी भी धर्म-दर्शन के विषय में भेद-भाव, खंडन-संडन वह्हाँ नहीं 
था। उनके पास गच्छू-मत का आम्रह भी नहीं था। वे कहते- 
किसी भी धर्म या सत-पंथ को मानो पर आत्मा को पहिचानो ! 
आत्मा की समझ पूर्वक जो कुछ करोगे वही मोक्ष के प्रति जाने 
का मार्ग है। वे सर्वात्म में समदृष्टि रखते । उसके हृदय में 
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एक ही “सवबि जीव करूँ शासन रसी” की भावना पअवल थी। 
इसी कारण उन्होंने मात्र दिगम्वर-श्वेताम्वर सम्प्रदाय का ही 
नहीं पर समस्त गच्छ-मताग्रही ओर सम्प्रदाय वालों का 
समान प्रेम-भक्तिभाव श्राप्त किया था । अनेक सम्प्रदाय, गच्छमत 
वाले भक्त परमपूज्य श्रभुजी के व्याख्यान को ध्यान-पूर्वक सुनते 
ओर आनंद अनुभव करते । 

परसपूज्य प्रभु का दीक्षा नाम 'भद्गमुनि! था किन्तु चे 
अपना 'सहजानंद्घन” नाम से परिचय देने लगे, जिस का अर्थ 
इस प्रकार दे--सहजानद्घन-सहज-+आनंद+घन सहज>-सह--ज 
अर्थात जिसकी उत्पत्ति किसी भी कारण को लेकर नहीं, किन्तु 
सहन है, स्वाभाविक है, जो जन्‍्म-मरण के वन्धर्नों से रहित है 
वह-आस्सा ऐसे सहजम-्आत्सा का आनंद-अपूर्व आनंद वह 
सहज्ञानंद । इस आत्मानंद को जिसने ठोस रूप में घन रूप में 
अनुमव किया है वह 'सहज्ञानद्धन” यहू नाम उनके उत्कृष्ट 
आत्मज्ञान का दी द्योतक है न ? 

परमपृज्य गुरुदेव का शास्त्रज्ञान अलदयन्त विशाल था। पद 
भाषा व्याकरण, काव्य कोप, छ॑द, ज्योतिष, अज्जंकार शास्त्र आदि 
के वे विद्वान थे। उसी प्रकार -श्वेताम्बर, द्गिम्बर व अन्य दर्शनों 
का भो उन्होंने गहराई के साथ वाचन, मनन ओर चिल्तन किया 
था। वे विविध अस्थो का वाचन जिज्ञासा पूर्वक करते । इसी 
वाचन के सन्दर्भ में परमपूज्य प्रभु श्रीमद्‌ -राजचंद्रजी” के ग्रल्थ 
के सम्पक में आये । उन्होंने इस गृल्थ का वाचन, मनन और 
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चिन्तन खब गहराई से किया । अपने आत्मानुभव के आधार पर 
श्रीमद राजचंद्र प्रभु के बचन उन्हें यथार्थ लगे ओर उन्हें अपने 
गुरुपद में स्थापित कर खुले आम निर्भयता पूवंक उनका प्रचार 
व समथ न'करना प्रारंस्भ कर दिया । 

परमपूज्य गुरुदेव के अनेक लब्धि-सिद्धियां श्रगट थीं, किन्तु 
वे इस ओर किचित भी लक्ष नहीं देते | दादासाहब श्री जिनदत्त- 
सूरि जी आदि अनेक सम्यस्टष्टि गृरुजनों के प्रति आपकी 
अनन्य भक्ति थी। दादा साहब ने इन्हे तू तेरा संभाल” यह ध्येय 
मंत्र दिया था ओर ये ही दादा श्री जिनदत्तसूरिजी परसपूज्य 
गुरुदेव के पथ-प्रदर्शक थे। अनेक दिगम्बर गून्थों का उन्होंने 
पद्मयानुवाद किया । नियमसार, समाधिसमाल्ञा, समजसार, ज्ञान- 
मीमांसा, परमात्म प्रकाशादि इसी संगृह में प्रकाशित हैं। परम 
कृपात्ु श्रीमद्‌ राजचंद्रजी की आत्मसिद्धि व अनेक वचनासृतों 
का आपने हिन्दी व गुजराती पद्मान्तर किया तथा पट्‌ पद पत्र के 
रहस्य स्वरूप स्वतंत्र पद्म रचना की जो पाठकों के कर कमल 
स्थित इस गून्थ में प्रस्तुत है । 

श्रीमद आनंद्घनजी को चोवीसी के स्तवनों का आपने मने- 
नीय विवेचन व अथ संकलन किया है प्राकृत भाषा, संस्कृत, हिन्दी 
गुजराती में दादा साहब आदि के स्तोत्र-स्तवन-पद-चेत्यवंद्न 
चौबीसी,स्तुति-चोबीसी आदि पद्म में प्राप्त सभी क्वतियाँ इस 
प्रथम भाग में प्रकाशित हैं । प्राकृत व्याकरण एवं सरत्न समाधि 
नामक दो फ्तियां गुफावास की एकाकी भावना तथा तीज्र 
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बेरास्यवश अग्राप्य कर दी । श्रीमद्‌ राजचन्द्र गन्थ में से संकलित 
तत्व-विज्ञान! गृन्‍्थ का प्रकाशन हो चुका दै । 

इस प्रकार के ज्ञानी पुरुष की इस काल में प्राप्ति होने पर भी 
हम अपनी आत्मा का उद्धार न कर सके तो पुण्यहीनता के सिवा 
अधिक क्या कहा जाय ? क्योंक्रि प्रभु तो विश्वास-पूवक कहते 
थे कि--“इस काल में, इस क्षेत्र में आत्मज्ञान-निर्मत्ष ज्ञान नहीं 
होता यह कथन कायरों का-नपुसकों का कास है, पुरुषार्थी वीरों 
के लिए कुछ भी असंभव या दुष्प्राप्य नहीं? सम्राट नेपोलियन ने 
कहा है कि-असंभव (7[205928) शब्द मेरे शब्द-कोश में 
नहीं है । पुरुषार्थी के लिए सब कुछ सुलभ है। “जिसे आत्म 
साक्षात्कार करना हो बह यदि मेरे कथनान्ञुमार वत्तेन करे तो 
मात्र छः मास में ही उसे आत्म साक्षात्कार करावुं ।” 

परमपुृज्य प्रभु के इन छाती ठोककर कहे हुए टंकशाली 
विश्वास युक्त वचनों को समाहृत कर इस भारत क्षेत्र में कोई 
भी भव्यात्मा तेयार नहीं हुआ | ज्ञानियों ने कहा दै कि “ज्ञानी 
तो सात्र अँगुली निर्देश कर बतावेंगे कि भाई, यह मोक्ष-मार्ग 
है। किन्तु चन्नना तो अपने को ही पड़ेगा ।” परम-क्ृपालुदेव 
ने कहा हैं कि-“पासेज्ा थी पमाय' प्रज्वलित दीपक से बुझा 
हुआ दीपक भी जलाया जा सकता है । 

'वहुरत्ना वसुन्धरा? परम पूज्य अ्रभु ऐसे ही एक रत्न थे । 
उन ज्ञानी नर-रत्न के नश्वर देह का सोह तो था ही नहीं | इसी 
लिए वेदनीय कम के उदय होने पर भी शरीर पर लक्ष किए 


१्४ 


बिना वे अपनी आत्म-साधना में ही लीन रहते थे | ज्वर, सर्दी 
त्था अर्श जेसे रोगों की कृपा होती तव कर्म भोगने की दृष्टि 
से उनका हार्दिक स्वागत करते और ओऔषधादि नहीं लेने का 
आगह रखते । उदय में आये हुए कर्मों को खपाकर किस 
प्रकार शीघ्र स्वधाम-सोक्ष प्राप्त किया जाय | यही उनका ध्येय था 
तीत्र व्याधि के उददयकाल में भी वे उत्कृष्ट ध्यान समाधि में 
लीन आत्मस्थ रहते । जिन्हें देहाध्यास न हो और आत्मा की 
अलोकिक ज्योति जगमगाती हो, उन्हें शरीर के प्रति ज्ञक्ष ही 
कहां से हो सकता है । 
सं० २०२७ मे अशे रोग का कष्ट बढ़ गया। देशी प्रयोग 
द्वारा बाल्योपचार से अर्श-मस्सों का आपरेशन किया गया। किंतु 
प्रभु पर तो बेदनीय कम की चिर क्रपा थी, आपरेशन से व्याधि 
को प्रोत्साहन मित्ञा ओर डल्टियाँ चालू हो गई। किन्तु आत्म- 
रमण में तल्लीन होने के कारण तथा शरीर के प्रति निर्मोद्दी बृत्ति 
से ओऔषोधोपचार के उपयुक्त अभाव के कारण अशक्ति बढ़ती ही 
गई, क्योंकि दिन भर में २०-२५ डल्टियाँ हो जाती, किन्तु ठाम 
चोविहार का नियम होने से उल्टी होने पर कुल्ला तक करने के 
लिए भी आपने दूसरी वार मुंह में पानी नहीं डाला । गुरुदेव इस 
प्रकार के दृढ़ निश्चयी थे | सं० २०२७ के पयूपण पर्व में देह- 
व्याधि का ख्याल न कर भक्त मण्डल को प्रवचन द्वारा अपनी 
अदभुत वाणी में तद्लीन कर देते + व्याख्यान के समय उनका 
शरोर के प्रति लक्ष नहीं रहता । व्याख्यान समय पूर्ण होने पर 
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और उनकी अस्वस्थता के कारण कोई भक्त उन्हे व्याख्यान पूर्ण 
कर देने की ओर ध्यान खींचता तो तुरंत उत्तर मिलता कि-तुम 
सेरी धाराकों मत तोड़ो। शरीर क्या है? इसकी चिंता मत करो 
तुम्हे पता है अभी कौन वोल रहा था ९ इस प्रकार व्याख्यान 
देते समय उनकी जिह्मा पर शास्वत्त सरस्वती का निवास था! 

पयूषण पर्व के पश्चात्‌ भाद्रपद शुक्ल १५ के वाद उनका 
शरीर एकदम कमजोर हो गया । ,डल्टियों ने शरीर का सारा 
सत्त्व खींच लिया । लगभग सवा महीने तक समाधि दशा में- 
आत्म रमणता में ज्ञीन रहे और निज्ात्मानंद मे मस्त रहे । जब 
उन्हें सुख शाता पूछी जाती तो उत्तर मिल्नता--में तो अपनी 
सस्ती सें लीन हूँ, तुम लोग सव क्यों इस शरीर की इतनी 
चिल्ता करते हो | शरीर को श्मशान की मिट्टी समझ कर उस 
ओर कभी उन्होंने मोह नहीं किया । उन्होंने स्वरचित पद लिखा 
है कि.-. 

“हुं तो आत्म छुं, जड़ शरीर नथी 
शरीर मसाण नी राख नो ढगत्तो, पलमां विखरे ठोकर थी***४ 
सचमुच ही आपने इन पंक्तियों को साथक वताया। 

ऐसे ज्ञानी सदगुरु का वियोग असमय सें ही अनभ्‌ वज्ञपात 
की भाँति आ पड़ा । मिती कार्तिक शुक्ल २ सं० २०२७ रविवार 
की रात्रि में २-२५ वजे इन जगत्पूज्य महात्मा ने नश्वर देह का 
त्याग कर स्वधास की ओर महा प्रयाण किया। महाविदेह में 
विराजमान हुए । इन्होंने स्वयं अपने एक पद में लिखा है-, 


श्द्ठ 


“शेष आयु वितावी तारी भक्ति मांहो राज 
आयु अंते आवीश तुझ पाज रे**०**- 
५ भवना समुद्र ने कांठडे--«*- 
निर्वाण के समय प्रभु के शरीर का तोल मात्र २९ किलो 
ही रह गया था। भक्त लोग कहते कि “शरीर कितना कृश हो 
गया है? ”तो परसपृज्य प्रभु उत्तर देते “भार कम उठाना पड़ेगा !/ 
यह उक्ति सत्य ही प्रमाणित हुई। ऐसे दुष्प्राप्प आत्मज्ञानी 
सदुगुरु का असह्य विरह पुण्योदय के अभाव में ही सभी मुम॒क्ष 
भक्त गण को सहना पड़ता द्ै--विधि का वेचित्न्य | 
प्रभुकी अमर, अनन्तज्ञानी आत्मा के पास यही प्राथना 
है कि-- 
“हमें शीघ्र आत्मज्ञान हो” <. 
“नहीं मागुं प्रभु राज ऋद्धिजी, नही- मांगूं गरथ भंडार, 
हुं मांगुं प्रभु ओटलुं जी,, तुम पास -अवतार [” 
प्रभु! हम वालकों पर दया-दृष्टि-कृपादृष्टि रखें | यही 
प्राथना | यही अभ्यथना ! | 
ह॒ संत चरणरज 
कुमारी चेंदना काराणी 


श्रद्धांजलि 


श्रीमद्‌ राजचन्द्र आश्रम, हंस्पी के संस्थापक परम वँदनीये' 
श्री सहजानंद जी महाराज भारतीय संस्कृति के एक अत्यन्त 
डच्चकोटि के संत-महात्मा थे। उनका त्याग व तपोसय जीवन, 
सदा आनन्दी स्वभाव व आत्मा व देह का भेद-विज्ञान उनकी 
आक्ृति से ही स्पष्ट झलकते थे, और सब ल्ञोंग बड़े प्रभावित 
होते थे । 

उनकी वाणी का एक-एक शब्द करोड़ों रुपयों का था ओर 
चिन्तन करने के योग्य था | ऐसे महापुरुषों की एक घड़ीं कीं 
संगति कई वर्षा के अध्ययन से ज्यादा लाभदायक होती दै । 

पिछले कई महीनों से आपकी तबियत अस्वस्थ रही | व्याधि 
का भयंकर प्रकोप रहा, मगर आपने जिस अपूर्व समता व सहन* 
शीलता के साथ उसका सुकावल्ला किया वैसे करने वाले संसार 
में विरले ही होंगे। आपकी कई चिट्टियों में जो मेरे पास उन दिनों 
मे आया करती थी, ये ही लिखा था कि “शरीर पर तों व्य।धिदेव॑ 
की कृपा है जिससे अस्वस्थ है मगर मैरी आत्मा तो सदा स्वस्थ॑ 
वे प्रसल्‍न है । 

आपने इस वीमारी में श्रीमद्रांजचंद्र का निम्न लिखित पद 
?8०॥०४४ रूप से चरितार्थ करके दिखला दिया था-+ 


0 


“देह छतां जेनी एशा, वर्तते देहातीत 
ते ज्ञानी ना चरणमां, हो वंदून अगणित” 
आज आपका भौत्तिक शरीर तो संसार में नहीं रहा, मगर 
उनका आध्यात्मिक शरीर कायम है और कायम रहेगा और 
संसारी जीवों को प्रकाश-स्तम्भ की तरह प्रेरणा व्‌ सार्ग-द्शन 
थु्गों थुगों तक देता रहेगा । ह 
इतनी उच्चकोटि की महान्‌ आत्मा को श्रद्धांजलि के रूप में 
मेरे बारंबार नमस्कार ! 


मगरूपचन्द भण्डारी 
त्ता» १४२७१ रिटायर्ड डिस्ट्रिक व मेसन्स जज 
मोती चोक, जोधपुर, जोधपुर, 


अज्झत्त तत्तस्सख सुपारगामी णगावयारी पूइ्य सुर्रिदों। 
मुणींद मडडो सुज्जुगप्पहाणो गुरुवरो सहजाणंद णासो ॥१॥ 
निव्वाणपत्तो सुसमाहिजुत्तो कत्तीय धवले बीया तिहीए। 
निच्छत् जाओ इय भरहखित्तो धम्मस्सएगो सायार रूवो॥श॥। 
खेयेण खिननो सुमुमुक्खु संघो जाओ निरालंब समग्ग लोओ । 
विदेह खित्तट्टिय ते महप्पा भत्ताण देह निव्चुइ सुसत्ती ॥३॥ 

“सँवरलार नाहदा , 
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योगीन्दू-युगप्रधान महामहिम 
श्री सहजानंदघन गुरुदेवाष्टफम 

भद्रः सदगुरु वर्य पूज्य सहजानंदः सदा 'राजत 
आत्मज्नो निखिलार्थ बोध निपुण: कारुण्यमूत्तिमहान्‌ 
देवे: पूजित पादपद्म विमलश्चेन्द्रादिभिः: सर्वशो 
बल्देह॑ विनयेन त॑ शुरुवरं श्री भावितीय छुरम्‌ ॥8॥ 
सानन्‍्योय:ः शुभकच्छ देश विपये छुम्नाभिध सण्डल 
, ऊकेशे परमार बूंश सुबरे श्री नागजी श्रेष्ठिनः 
गेहे श्री नयनोदरान्ननु समुत्पत्नो वरेण्यः प्रभुः 
वन्देज्ह॑विनयेन त॑ गुरुवर श्री भावि तीर्थझुरम ॥२॥ 
प्रास्जन्मार्जित साधना स्मृति वशाच्छुत मोहमय्यांपुरि 
घोषैणाविध्रि विमोहकेन गयनाज्जातेन यः प्रेरितः 
त्यागेप्सुर्जिनरतसुरि गुरुणा सोम्येन संदीक्षितो 
वस्देहह विनयेन त॑ गुरुवर श्री भावितीथ झूम ॥३॥। 


छ 


हि 


ज्ञानालोक युतेन लब्धिसुनिना ज्ञानास्थुधो स्नापितो 
वर्ष द्वादशकं च यो गुरुवरेः साद्व सदाराजितः 
नाना क्लेश युतेच घोर तपसा परचादिगिरो संस्थितो 
चन्‍्दे्ह॑ विनयेन तं॑' गुरुवरं श्री भावि तीथ इुरम ॥श॥ 
आमेटेडर पद्चि मुत्कल्लसरपीकेश पावापुरी 
गोकाकेषु च कन्दरासु कठिन सोनं सुतप्तां तपः 
चर्षाणां ज्रितयं च येन मुनिना स्तुत्येन मान्‍्येन थे 
वन्देड्ह॑ विनयेन त॑ गुरुषरं श्री भावितीथंकुरम्‌ ॥५॥ 
ऊणे श्री शिववाटिकोदयसर ग्रामेषु वे बोसडो 
धर्मोग्रोत करेण येन च मुदा यात्रा कृता पावनी 
श्री सीमंघर नोदितेयु गवरोपाधिः प्रैदत्तः सुरे 
येस्मेत॑ प्रणमामि भक्ति भरितः श्री भावि तीथहुरम | 
प्राप्त पावन रत़्कूट विदिते कर्णाट देशे नगे 
स्थाने सदूगुरु पूर्व जन्म विदिते दिव्ये शुभे भूषिते 
श्री सद्राज विराजितेन्द्ुु विमत्नः संस्थापितो हा प्रभो 
वल्देष्ड॑ विनयेन त॑ गुरुवरं श्री भावि तीथछुरम ॥०॥ 
अब्दे पाण्डव युग्म विंशति शत्ते श्री पोषमासे छुमे 
पूर्वाद्द सुखदे प्रयोद्श दिने भोसेच बारे वरे 
अल्पज्ञ भूमरेण ह्ष्टक मिंढं भक्‍्त्या अणीत मुदा 
भव्येध्यः परितोपद॑ प्रियकरं पुण्येक सस्वद्ध नम्‌ ॥८ा। 


>_---ई0(चचस 


र््‌ 


घ्रुगप्रधान सदुगुरु स्मृति गीत 
हम्पी के योगी कहां तुम गये हो, 
आत्मा का दर्शन कराते-कराते ॥ 
क्रिया जड़ वना जो तीथप का शासन 
मार्ग से कोशों भटक के विपथग 
उन्हें राह सम्यक्‌ दिखाने के हेतु 
हुए अवतीर्ण हे युग के प्रवर्सक 
करी दीध साधना गिरि कन्दरा में 
आत्मा की ज्योति जगाते-जगाते ॥१॥ 
ज्ञाता द्रष्टा मह्यत्रत संयुतत 
भव भव में साधन किया संयमरत 
लब्धि सिद्धयांदि अतिशय धारी 
रहे जिनके चरणों में देवेन्द्रादि भी नत 
केवल तप-पृत साधन प्रयोगी 
शान्त-सुधारस नहाते नहाते ॥रा। 
:. इन्द्रिय मनका भावात्म निगृह 
नहीं साम्प्रदायिक भेदादि आगृह 
अध्यात्म ज्ञान की कुंजी के धारक 
कर्सक्षयाथं. किया था अभिगुद्द 


छुंठित तप ध्यानादि में रत अहनिशे 

प्रेम की गंगा बहाते-बहाते ॥श। 
सीसंधर प्रभु युगप्रवर पद 
क्षयोपशस से गहन ज्ञान संपद्‌ 
गुरुराज जिनदत्त आदि से प्रेरित 
तू तेरा संभाल मंत्रेक सुविशद॑ 

आत्तमिर्क प्रसांदी लगे बॉटने जो 

अतिशय वाणी सुंनांते सुनाते ॥श। 
न सोचा था इतनी जल्‍दी करोगे 
महांविदेह जाने की तेयारी 
पंचमकाल के हम हैं. अभागे 
पाया न तुमको हे आत्म-विह्यरी 

समता से कष्ट सद्दे आत्मानंदी 

विदेही गुणों में समाते समाते ॥५॥। 
बनो हमारे सहायक प्रभु तुम 
अनंत्त गुणों का अंश पार्बे हम 
कृपालु तुम्हारी कृपा जो रही है 
अनंत आशीवेच यद्यपि अपात्र हम 

निकालो भ्रंवर” से नेया हमारी 

समकित पतवार दो ज्यों पार पाते ॥६॥ 


अ्ीजनननन बन्‍ल्‍लक 


लक फुट. 6 


नियमसार-रहस्थ का समर्पण 
आ कालमसा जेसनु' अवतरण अगियारमा अच्छेरा' रूप ह॒तु जेओ 
मुमुक्ष॒ुओना त्रिविध-तापने हरवामां साक्षात्‌ अम्ृत्सागर' हता, 
जेओ दुपम-कात्नना साधकोना दुर्भाग्य ने दूर केरवा मां 
साक्षात्‌ 'कल्पवक्ष' हता, प्रवत्तमान श्री वीर-सार्ग 
जिन-सार्ग नो उद्योत करवा मां साक्षात्‌ मदह्गावीर' 
हता, आश्रितोनी चिक्तवृत्ति ने 
विश्राम आपवासां जेओ साक्षात्त्‌ 
श्रीराम” हता, जेओ व्यवसाय 
सा होवा छुताय 
विदेही हता; 


तलव्धि स्वरूप - 
जंओना परमागसना 


सनन थी अगम एवो 
अतुमव-मार्यग आ पतित पासर ने 
सुगम थयो, स्व-स्वरूप श्रत्ये अनन्यभक्ति 


उपजी, ते सहजात्म-स्वरूप परम गुरु शुद्ध 
श्र आकर कम हे यजचंद्रदेव 
चतन्य स्वामी ज्ञानावत्तार श्रीमद्‌ देव ना पतित* 
पावन चरणारविद्सा निष्कपेट-उछसित-अनन्य-भक्तिए आ 
यम सार-रहस्य मयी भावं-पुष्पांजलि समर्पणहो, 3 शांतिः ३ 
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सम्पादुकीय 

अध्यात्म जगत्‌ के महान्‌ ज्योतिर्धर, विश्ववंद्य, परमपूज्य, 
प्रात. स्मरणीय, महोपकारी योगीन्‍्द्र-युगप्रधान सद्गुरु-शिरोसणि, 
अखण्ड आत्मोपयोगी, संत-श्रे ष्ठ श्री सहजानन्दघधन जी महाराज 
भारतीय अध्यात्मिक परम्परा की एक विरल विशृति थे। 
स्वरूप प्राप्ति की उत्कट तमन्ना वाले प्रयोग-वीर पुरुषार्थी, त्याग 
बैराग्य को साकार मूर्ति, आप जेंसे महापुरुष सैकड़ों वर्षो' में 
इने-गिने ही उत्पन्न होते हैं, जिनके वल पर आर्यावत्त को 
जगदगुरु पद पर भ्रतिष्ठित होने का सौभाग्य प्राप्त है । महापुरुषों 
के योगवल से ही विश्व तंत्र संचालित-संरक्षित रहता है । आपके 
महाप्रयाण से अध्यात्मिक जगत्‌ की एक अपूरणीय क्षति हुई है । 

आपने अपना साधनाकाल भारत के विभिन्‍न प्रान्तों के 
जंगल्न-पहाड़ों में विताया और लोक-असिद्धि से दूर रहे । रूढ़ि- 
वादी दुषमकाल में उन्हे थोड़े ही व्यक्ति पहिचान पाये क्योंकि 
आप सम्प्रदायातीत महापुरुष थे । गत वीस वर्षो में मुझे अनेक- 
वार आपके सम्पके में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है ओर मेंने 
समय-समय पर आपको अभिव्यक्तियों को संग्रह करने की चेष्टा 
भी की दै। रचनाओं के साथ साथ सैकड़ों पत्र एवं मोनकाल में 
लिख कर दी हुई विकीण पत्राद्धित पंक्तियों को भी अमूल्य निधि 

श्भर्‌् 


्ँ 
कम ध्क हा 


की भांति संभाल कर रखने का प्रयत्न किया है। कुछ प्रवचन भी 
नोट किए जिन्हें कुशलनिदंश” में निकाले एवं “अनुभूति की 
आवाज, नासक एक अपूर्व कृति को भी उसी में धारावाहिक रूप में 
प्रकाशित किया जा रहा है । अवशिष्ट क्तियों के साथ-साथ प्रभु 
के जीवन बृत्त को विस्तार पूबक मुस॒क्ष जनता के समक्ष रखने की 
प्रवल्ल भावना होते हुए भी जब अपनी अयोग्यता की ओर ध्यान 
देता हूँ तो लेखनी कुण्ठित हो जाती है, कहाँ वे सर्वोच्च महापुरुष 
ओर कहाँ में पामर प्राणी, फिर भी हम्पी से परमपूज्या आत्मज्ञानी 
योग-लव्धि-संपनन महिसासयी साताजञी के आशीर्वाद व प्रेरणा 
से इस ओर प्रवृत्ति हुई हैं। गुरुदेव के अनन्य भक्त पूज्य काकाजी 
शुभेराजजी, मेघराजजी व अगरचंदज्ञी नाहटा की निरन्तर 
प्रैरणा से ही संगप्रहगत कृतियों में से पद्य विभाग को “सहजानंद- 
सुधा” के प्रथम भाग रूप में पक्राशित किया जा रहा है। 
मुख्य कार्य तो गुरुदेव के पावन जीवनचरित्र को विस्तार से 
प्रकाश में लाने का है। जो परमपूज्या माताजी के हृपापूर्ण 
आशीर्वाद व शक्ति प्रदान करने पर ही संभव होगा। इस ग्रन्थ 
के साथ गुरुदेव का सार-गर्भित संक्षिप्त जीवन परिचय जो 
आद्रणीया विदुषी कुमारी चन्दना वहिन काराणी ५. /, 
|. 5८ द्वारा गुजराती में लिखित है, का हिन्दी भापान्तर 
प्रकाशित किया जा रहा दै। 
गुरुदेव की गद्य रचनाएं, प्रवचन संग्रह, पत्र सदुपदेश और 
दिव्य वाणी का संग्रह दूसरे भाग में देने की भावना है । 


नह 


गुरुदेव की प्राथमिक रचनाएँ, जब वे साधु-समुदाय के साथ 
विचरते थे, तब सं० २००० में 'भद्ग पुष्पमाला' नाम से व सं० २००३ 
में गुजराती 'पंच प्रतिक्रमणसूत्र” में पयूषणादि के स्तवन एवं दादा- 
साहब का मंत्र-गर्भित प्राक्ृत स्तोत्र पूज्य गणिवर्य श्रीबुद्धिमु निजी 
महाराज ने प्रकाशित करवाये थे। श्री जिनरक़्सुरि जी की 
जीवनी 'रत्नप्रभा? एवं उपाध्याय श्री लव्यिमुनिज्ञी की जीवनी में 
भी आपकी कुछ क्तियाँ छपी हैं। चेत्यवन्दन चोवीसी तथा कुछ 
फुटकर पदादि कई पुस्तकों में प्रकाशित हुए थे। हमने 
कुछ पद्‌ 'जिनभारती” सासिक में एवं आत्मसिद्धि शास्त्र 
के शुरुदेव कृत हिन्दी पद्मानुवाद के साथ कुछ पद सं० 
२०१४ में प्रकाशित किए। श्री केशरीचंद्जी धृपिया ने कुछ पढ़, 
चेत्यबंद्न आत्म जागृति! में एवं नियससार-रहस्य को नवपद्‌ 
तप आराधन विधि मे प्रैकाशित किए हैं । 

स्तं० २०१० में जब पूज्य गुरुदेव पावापुरी में चातुर्मास स्थित 

थे तब कुमारी सरला (जिसका पावापुरी मे समाधिमरण हुआ) 
के त्षिए समाधि-शतक की रचना की थी । मेंने गुरुदेव की आज्ञा 
से 'जेन भारती” में प्रकाशित करवाया था। इस संगूह में पूज्य 
गुरुदेव के निर्देशानुसार उसका नाम 'समाधिमाला' रखा गया है । 
सैंते इस ग्‌'थ की प्रेस कापी दो वर्ष पूर्व तेयार कर ली थी, 

फिर माताजी ने कुमारीचंदना द्वारा गुजराती में की हुई प्रेस कापी 
भेजी पर मेरी पैस कापी में सारी कृतियाँ थी ही अतः डसे ही प्रेस 
दे दिया। इसके प्रकाशन क्रम में पहिल्ले चेत्यवन्दन, स्तुत्ति, 


२७ 


श्री रतनल्लालजी बद्लिया, श्री कान्तिलाल नेमचंद, राजवंद्य 
श्री जसवन्तराय जी जन आदि कलकत्ता एवं श्री अनोपचंदजी 
झावक, श्री प्रतापकुमारजी टोलिया आदि भक्तजन जो इस 
गून्‍्थ के शीघ्र प्रकाशन के हेतु चिरप्रेरणा करते आये हे, धल्य- 
वाद केपात्र हैं। पूज्य काकाजी श्री मेघराज जी व श्री अगरचंदजी 
नाहटा की सतत्‌ प्रेरणा व अमूल्य सहयोग इसके श्रकाशन में 
मुख्य कारण हैं। गुरुदेव के अनन्य भक्त जोधपुर निवासी 
माननीय श्री मगरूपचंद भंडारी ( रिटायर्ड डिस्ट्रिक व सेसल्स 
जज, जोधपुर) मद्दोदय की श्रद्धांजज्ञि सादर प्रकाशित की जा 
रही है। परमपृज्या माताजी के आशीर्वाद से इसका दूसरा भाग 
व विस्तृत जीवनी भी शीघ्र प्रकाश आवे, ऐसी भावना है । 
दृष्टि-दोष से शअस्तुत ग्रल्थ में रही अशुद्धियों के लिए 
क्षमाप्रार्थी हूं। पाठक गण अन्त में दिये गए शुद्धि पत्रक से 
संशोधन कर पढ़ने का कष्ट करें । 

महापुरुषों की दिव्य अध्यात्मिक जीवनी, अपुर्व वाणी 
तथा अज्ञौकिक घटनाओं का जो उल्लेख इस ग्रन्थ, जीवनी 
तथा श्रद्धांजलि रूप में प्रस्तुत है, अनुभूति के मार्ग में प्रवेश के 
विना या श्रद्धान्वित हुए बिना उसे हृदयंगस करना कठिन है। 
अतः मेरा अनुरोध है कि जिल्हें उस पर विश्वास न हों वे तटस्थ 
रहे, क्‍योंकि ज्ञानी की विराधना से चिकने कर्स-बंध होते हे । 

यह यून्‍्थ प्रकट-महापुरुष की सवीज वाणी है, इसका 
स्वाध्याय, मनन मुमुक्षुओं को आत्म-बोंधकारी हो, यही शुभ 
कामना | इस गन्थ का प्रकाशन व्यय स्वर्गीय श्री धन्‍्नूलाल जी 
पारसान की स्मृति में उनके सुपुत्रों पारसान-वस्धुओं ने वहन 
किया है अतः उन्हें अनेकशः साधवाद | धर 

| >--सदशुरूु चरणोपासक 
भंवरत्नाल नाहटा 


का 


“समर्पप-- 


योगीस्द्र युगप्रधान प्रकट संत सदूगुरु शिरोसणि परसपृज्य , 
ओऔी सहजानन्द्घनजी सहाराज की अनन्य सेविका, 
श्रीमदराजचन्द्र आश्रम हम्पी को संचालिका, 
जाग्रत ज्योति आत्मज्ञानी परमपूज्या माताजी के 
कर कमलों में 
परसपूज्य गुरुदेव 
की अनुपस वाणी रूप यह गुन्थ 
गुर्दव के परम भक्त हम्पी आश्रम 
में समाधिसरण प्राप्त परम सरक्त स्वभावी 
धर्मनिष्णष हमारे परसपूज्य पिताजी 
थ्री धन्‍नूछालजी पारसान की पावन स्मृति में 
सादर समर्पित 
“पारसान बन्धु-- 
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चीरजिन 
शिष्य 

उल्लंघवी' 

थुणे 

श््प्द्३ 

द्यालु 

ह३२४ 

अहो ग़ुरुराज 

इच्छा 
(अधिक है) 
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सहजानन्द सुधा 
भाग--१ 
सहजानन्द पदावली 
चेत्य-वन्देन--चौघीरी 


खं० २००७ चेत्री घिक्रम 
मोकलरूसर गुफा ० 


ऋषभ चे० १९ 
सिद्ध-ऋद्ध प्रगटाववा, प्रणमुं आदि-जिणंद , 
अशुद्ध योगो त्रय तजी, प्रशम्त-राग अमंद 
केबत्न अद्यातम थकी, तप जप किरिया सब , 


भवोपाधि भूम नवि टले, वधे शुष्कता गर्व 


कारण-कर्तारोप थी, पराभक्ति पग्रगटाय , 


दोप टले दृष्टि खुछे, सहजानंदघन थाय- 


अजित चे० २ 
अजित शत्र्‌ -गण जीतवा, अज़ितनाथ प्रतीत , 


विलोकुं तुझ पथ प्रशो। यूथ-भूए मसग-रीत- - 


'१ 


ना 


लत 


अँध परंपर चस-टंग, आगम तके विचार ; 
तजी भाव-योगी भजत, प्रगट बोध निरधार- ** 
तीर्थंकर ने संत माँ, ध्येये भेद न कोय; 
सत्पुरुषाथ सेवता,. सहजानंदघन होय- * “३ 
संभव चें० ३ 
ख्-स्वरूप प्रगठाववा, सेवुँ. संभव देव , 
सतत रोमाचित थिर-मने, सत्पुरुषारथ टैब १ 
सदा सुसंताधीन करी; कार्य देह-सन-्वाक 
सेवन थी सहेजे सधे; भवस्थिति नो परिपाक- * 
ध्येये ध्यान एकच्वता, बीजी आश निराश; 
असंभव रही संभवे, सहजानंदघन वास * 
अभिननन्‍्दन ये० 
लहुं केम स्याद्वाद मय, अनेकान्त शिव-शर्म , 
खाजुभूति कारण परम, अभिनंदन ठुठ धर्मः **९ 
नय-आगम-मत-हेतु-विख,-वाद थकी नवि गम्य, 
अनुभव संत-हृदय बसे, तास झुवास सुगस्य- * 
असंत-निश्रा भान्तिदा, टाली सकल स्च्छंद , 
संत क्ृपाएं पामिए, सहजानंदघन कैद **३ 
छुमति चे० ५ 
आतम अर्पणता करूँ खुमति चरण अविकार ; 
चासादिक. गुदरुअपंणा धर्स-मूढ॒ता पीर | 


हो 


पते 


शत 


इन्द्रिय नोइन्द्रिय थकी, पर-उपयोग प्रसार , 
प्रत्याहारी स्थिर करो, संत्त स्वरूप विचार «२ 
आत्मार्पण. सदुंपाय छे, सहजानंदघन पक्ष , 
सहज-आत्म रूघरूपण, परमगुरु थी पत्यक्ष- ३ 
पदुमप्रभ चे० ६ 
सत्ताए सम ते छा, तुशक्ष-मुझ अंतर केम , 
अहो पदुमप्रथु | कहो, रहेजे समज्ुुं_तेम **१ 
व्यतिरेक-कारण गह्ी, तूं भूल्यो निज् भान ; 
अन्वय-कारण सेवता, प्रकट सहज निधान- - २ 
अन्वय-हेतु ज्यां प्रगट, ते संताथिन सेव , 
अनह॒द ज्योति जगमगे, सहजानंदघन देव «३ 
सुपाश्च चें० ७ 
सहज सुबी नी सेवना, अवर सेव ठुख हेत , 
घन-नामी सत्ता अह्े। खुपारस संकेत-* १ 
पारस मणिना फरस थी, लोहा कंचन होय 
पण पारसता नहिं लहे, संत मणि न सम दोय- «२ 
खुपारस श्रशु सेव थी, सेवक सेव्य समान , 
अनुभव गम्य करी लहो, सहजानंदघन थान** ३ 
चन्द्रप्रस चे० ८ 
सुण अलि शुद्ध चेतने | चन्द्र-वदन जिन-चन्द्र , 
तुं सेवे सर्वा'गता, निशि-दिन सोख्य असंद-**१ 
रे 
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६ 


४ 
सं 


काल अनादिय मूढ-सति, पर-परिणति-रतिलीन, 
संत-प्रभनती सेवना न लह्ठी सुदरृष्टि-हीन -*र 
सखि | कृपा करी प्रभु तणा, कराव दर्शन आज , 
योगावंचक करणी ए, सहजानंदघन राज “३ 


खुचिधि चे० ६ 
उभय शुचि भावे भजी, पूजत खुधिधि जिनेश , 
प्रसन्न चित्त आणा सहित स्व-स्वरूप प्रवेश ९ 
अंग अग्न ए निमित्त छे, उपादान छो भाष , 
प्रतिपत्ति-पूजा तिहय, अगटे शुद्ध स्वभाव" २ 
शुद्ध ्वभावी संतनी, सेव थकी लद्ठी मर्म , 
स्वरूप सेवन थी लहो, सहजोनंद्धन धर्म**३ 
शीतल चे० १० 
भासे विरोधाभास पण, अविरोधी गशुण-द्वन्द , 
शीतलछ हृदये ध्यावता, नाशे भव भूम फंद"*९ 
स्वरूप रक्षण कांरणे, कोमल तीक्षण भाव , 
उदासीन पर-द्रव्य थी, रहिओ आप स्वभाव” २ 
स्वानुभूति अभ्यास ना; अनन्य कारण संत , 
सहजानंदघन प्रभु भजी, करो भवादधि अंत ३ 
श्रेयांस चे० ११ 
भाव अध्यातम पथमयी, श्रेयांस सेवा धार , 
हठ योगादिक परिहरी, सहज भक्ति-पथ सार*“*१ 


ष्् 


देह-आत्म-क्रिया उभय, भिन्न म्यान असि जेम , 


जड़ किरिया अभिसान तज, संवर किरिया प्रेम * 


ज्ञानादि शुण बृल्ढ पिण्ड, सोहँ अजपा जाप , 


संत्त कृपा थी पासिए, सहज्ञानंद्धत आप : 


चासुपूज्य चे० १२ 


धासुपूज्य-जिन सेवना, ज्ञान-करम फल काज , 


करम करम-फल-नाशिनी, सेवो भवोदधि पाज ** 


निञ्ञ पर शुद्धि कारणे, भजिए भेद विज्ञान , 


निञ्-निज् परिणत्ति परिणम्ये, प्रगटे केवलज्ञान*** 


स्वरूपाचरणी संत छो, भावल्ििंग विश्राम , 


भेदज्ञान पुरुषपाथ' झे, सहजानंदधन ठाम' 
पघिमरू चे० १३ 


झगमग ज्योत्ति घिमल प्रभु, चढी अत्लोके आज , 


हृदय-नयण निरखया अहो | भाग्यो विरह ससाज .. 


दिव्य-ध्दनि अनद्दद सुणी, अति नाचत मन मोर, 


खुधा-बृष्टि पाने छक्‍्यो, करत परषयों शोर 


उछलत सुख सायर तरल; लीन थयो मन-मीन, 


संत-क्रपा सहजे सध्यो, सहजानंदधन पीन*** 
अनन्त चे० १४ 


अनंत चारित्र-सेवचना, आत्म वीये-थिर रूप , 


टके न ज्या सुरराय के, भेखधारी नट-भूप * 


हि] 


गन । 


ल्‍प0 


हि 


न्प्ए 


ला 


मत-मठधारी लिंगिया, तप जप खप एकान्त 
गच्छधर जेनाभास पण, पर रंगी चित्त-भान्त***२ 
टक्‍्या सन्त कोई शूरमा, तास सेव धरी नेह , 
अनेकान्त एकान्त थी, सहजानंद्धन रेह * ३ 
घर्ननाथ चे० १५ 
धर्म-मर्स जिनधर्म नो, विशुद्ध द्रव्य स्वभाव , 
स्वाइुभूति वण साधना, सकल अशुद्ध विभाव““१ 
तप जप संयम खप थकी, कोटि जन्मो जाय , 
ज्ञानाजन अंजित नयन, वण नवि ते परखाय***२ 
दिव्य नयन धर सल्तनी, कृपा लहे जो कोइ ; 
तो सहदेजे कारल सधे, सहजानंदधन सोई * ३ 
शान्तिनाथ चे० १६ 
सेवो शान्ति जिणंद भवि, शान्त खुधा रस धाम, 
अवर रसे आधीन जे, तेथी सरे न काम**१ 
शान्तभाव वण ना लहे, झुद्ध त्वरूप निवास , 
लवण-महासागर जले, कदी न चूझे प्यास*** 
तेथी शांति-स्वरूप नो, सतत करो अभ्यास , 
सहजानंदघन उसे, सन्‍्ताश्रयणे.ं खास * ३ 


हर 


कुन्धु-चें० १७ 
कुंथु-प्रभु | मुझने कहो, मन वश करण उपाय ; 
जे वण शुभ करणी सही, तुस-खंडन सम थाय * १ 


दीभे 


अजपा जाप आहार दई, सास दोरड़े बांध , 
निश दिन सोवत जागते, एज लक्षने साध 
अथवा संताधीन था, अबर न कोई इलाज , 


गुरुगस सेवत पामिए, खसहजानंदधन राज “* 


अरनाथ चे० १८ 
उभय नय अभ्यासी ने, द्रव्य-दृष्टि धरी लक्ष , 


तदनुकूल पर्यय करी, अर-प्रभु घर्स प्रत्यक्ष “ 


भेद-दृष्टि ज्यवह्ारी ने, थड अभेद निज्न द्रव्य , 
निर्विकल्प उपयोग थी, परमधस लहो भव्य 
परम धर्स छे ज्यां प्रगट, सदूगुरु संत नी सेव , 


सहजानंदघन  पामवा,  पुष्टालंवन देव * 


मलिनाथ चे० १६ 
चाती-घातक मछि-जिन, दोप अढार विहीन , 
अचर सदोपी परिहरी, थाओ जिन-शुण लीन 
जिन-गुण निज-शुण एकता, जिनसेव्ये निञ-सेव; 


प्रगट गुुणी सेवन थकी, प्रगटे आतस देव * 


दोषी अदोपी परखिए, संताश्रय धरी नेह , 


तो सहेजे निपजाविओ, सहजानंद्घन गेह 


मुनिरुन्नत चे० २० 
आतम धर्स जणाय छे, घुनिखुच्बत जिन ध्याइ , 


वीजा सत दर्शन घणा, पण त्यां तत्त्वन भाई * 


| 


्त 


त्ज | 


हु 
ञ 
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सत्संगी रंगी थई, धरिये आतम-ध्यान , 


सत-श्रद्धा लयलीन थई, तो प्रगट सदु-ज्ञान*** 


हग्‌-ज्ञाने निज्र रूप मा, रमतो आतम रास , 
रत़्त्रयी नी एकता, सहज़ानंद्घन स्वास 


नमि जिन चे० २१ 


कुल धर्स नास्तिक थई, संत्‌ समझ अनेकान्त , 
चिदु-जड़-सत्ता नियत छे, साख्य-योग सिद्धात 
अथिर-पर्यय द्रव्य-थिर, नियत सुगत-वेदाल्त , 


लोक-प्रपंच तजी भजो, अलोक आत्म अभ्नान्‍्त* 
नमि जिनवर उत्तमांग सा, पट दशेन पद-द्रव्य , * 


गुरु गस थी आतण्तिक वने, सहजानंद्घन भव्य 


नेमिनाथ चे० २२ 


वीतरागता पासवा, नेमि-चरण खझुविचार , 
राग ऋणे-जाने चढ्या, पछी चढ्या गिरनार 
एक वार रागे वंध्या, छूटे विरला कोय , 
साटे राग न कीजिए, वीतराग वण लोय 
काम-स्नेह-दृगू-राग-क्षय, भगवद-भक्ति पसाय , 


सहजानंदघन दम्पति, सति-पति प्रणमुं पाय * 
पाश्वंनाथ चे० २३ 


किक ु हा ९ !भ् 
चेतन चेतना फसता, पूर्ण श्रद्ष ठद्रप, 


चिद्धन मूर्ति पाश्च-प्रभु, क्वलज्ञान स्वरूप 
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ह्र। 
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अगतज्ञान सचज्ञता, ते सवविधि ज्ञान; 

तदतिक्राल्त केवल दशा, ए परमाथ विज्ञान***२ 

ए केवल अवलंबने, प्रगटे स्वरूप ज्ञान , 

संत कृपाए विरल ने, सहजानंदघन भान«**-३ 
घीरप्रभ्नु चे० २४ 

आत्म प्रदेश ने स्थिर करे, ते अभिसंधि-बीर्य , 

" कपाय वश थी वीये ते, अनभि संधि अस्थे्य-*-९ 
अभिसंधि बल फोरव्ये, वीर पणुं मन-मोन , 
उदय अव्यापकतन-वचन, क्रिया थाय ज्यागौण-«-२ 
साढा बार वरस लगी, घीर पणे विचरंत , 
वंदूँ श्रीमहाघीर ने, सहजानंदघन संत---३ 


कल्श 


निज अलख गुण लखवा भणी, धरी लक्ष तजी सहु॒पक्षने , 
गिरिकन्दरा मोकरू चोमासे, साधवा सन अक्ष्‌ ने; 
आनंदघन चौचीसी' छक्के, चेत्यवंदन ए स्तब्या; 
गति-नभ-ख-बंधन (२००४) विक्रमे, शुद्ध लहजानंदघन पद ठव्या ९ 


१--अनदघनजी की चौवीसी पर्याप्त प्रसिद्ध भौर भावपुर्ण रचना 
है । उसके योग्य चैत्यचन्दनों की कमी अनुमव कर आपने उन्ही भावों को 
लेकर यह चैत्मवन्दत चौदीस गुम्फित की है । 





(३) चत्त मांन चंतुविशतिं जिन स्तुतयः & 
ता० २४-११-६० 
ऋचषभ जिन स्तुति १ 
प्रीति अनुष्ठाने प्रेम क्रूपभ-पंद जोड़ी; 
प्रभु-छवि चित्त झलक्ये पराभक्ति पथ दोंड़ी ; 
प्रभु आज्ञा तत्पर दृष्टिमोह गढ़ तोड़ी , 
जीत-क्षोभ असंगे सहजानंद रंग रोती***९ 
अजित जिने स्तुति २ 
दिशिपूर्व. अजीव-पथ  चित्मरकाश-उद्योत ; 
ध्ग-हश्य. विंछोंड़ी जोड़ी द्रष्टा-पोत ; 
जेंगी अन्तः ज्योति त्यां दृष्टि-अँधता-मोत ; 
लगी ज्ञान निष्टा ज्यां सहजानंदघन स्रोत **० 
संभव ज़िन स्तुति ३ 
परिप्रह-मु्छा त्यां भय वत्ती दंभाचार ; 
संत्ताज्ञा-अवंज् सलन्‍्मारम॒ त्तिरस्कार ; 
टले अपीन्नता ए अनंत-कपीय प्रकार; 
संभव-प्रभु शरणे. सहजानंदधन सौर **३ 





# चैत्यवन्दद के बाद स्तेवन और छन्त भें स्तुति बोली जाती है । 
अतः चौबीस जिन के चैत्यवन्दनों को रचना के बाद उस क्रम की पूर्ति रूप 
में यह स्तुति चौदवीसी रची गई है । 


१ ७6 


अभिनंदन स्तुति ४ 
थई संत-छृपा ज्यां अभिनंदन-श्र्‌ ति-धोध ; 
जागे स्ुमति त्या प्रगटे चिद-जड़-वोध ; 
ध्येय-ध्यान एकता रूप ध्याति अविरोध , 
खुले दृष्टि दर्शन सहजानंदघन शोध--*४ 
खुमति जिन स्तुति ५ 
ज्ञाक सत्ता हूँ. खुमति-प्रभु-पद-बीज , 
अर्पित उपयोगे. अंतरात्म-रस-्रीञ , 
छूटे जड़-सत्तामोह रीझ नें. खीज; 
बीज-च्क्ष॒ न्‍्यायवत्‌ सहजानंद्धत सीक्ष- «५ 
पदमप्रम जिन स्तुति ६ 
; संग युजन करणे चित्‌-प्रकाश-च्रिकर्म , 
गुण करणे शमावी ज्योति-ज्योत स्वथर्स ; 
जल-पंकथी न्‍यारा पदमप्रभु॒ गत भर्म ; 
निज-जिन पद एकज सहज़ानंदघन सरसे...६ 
सुपाश्य जिन स्तुत्ति ७ 
नभ-रूप-विविधता ज्यां ज्षगी पर्यय-दृष्टि ; 
पृण द्रव्य दृष्टिए ओक अखंड समष्टि ; 
प्रभुता अवलंब्ये प्रगटे निम्न गुण सृष्टि ; 
खुपाश्वं शरण थी सहज़ानंद्घन बृष्टि , 
चंद्रप्रभ जिन स्तुति ८ 
सत्संग सुपात्न योग-अवंचक नेक ; 
स्वरूपानुसन्धाने क्रिया भअ्रवंचकक टेक ; 


११ 


मोह-क्षोम विनाशें अवंचक फल एक ; 
प्रमु-चंद्र. प्रकाश सहजानंद_ विवेक 


झुधिधिजिन स्तुति ६ 
जिन-संदिरस्तन मंदिर अनुभव-संकेत , 
अनहृद अमृत रस ज्योति, आदि समवेत्त ; 
अष्ट द्रव्य मिसे ओ अनुभव-क्रम अभिप्रेत , 


खुविधि-प्रभु॒ पूजत सहजानंदधन  लेत्त*** 


शीतलजिन स्तुति १० 
नय भंग निक्षेपे करीओ तत्त्व विचार; 
त्या अस्ति नास्ति अवक्तव्य आदि भ्रकार , 
अवियोध सिद्धि ए स्याद्वाद-चमत्कार , 


शीतलर - सिद्धान्ते सहजानंद्धन सार **१९ 


प्रेयांलजिन स्त॒ति ११ 
कत्त त्वाभिमाने कर्स शुभाशुभ - वन्ध; 
से ज्ञप्ति क्रिय॒ थी वोधी-ससाधि अवन्ध ; 
कर्ता न कदापि चेतन पर जड़-धध , 
श्रेयांस-वोध. ए. सहजानंद. झुर्गंधः * 
घासुपूज्यजिन स्तुति १२ 
कर्ता पद-सिद्धि व्याप्य-व्यापक न्‍्याये 
हे तत्खरूप न जुदा. कर्ता-कर्म-क्रियाए ; 


“११ 


परिणति परिणासी परिणास एक ध्याये , 

सहजानंद रस प्रभु बालुपूज्य गुण नहाये---१२ 
घिम॒लजिन स्तुति १३ 

सजीवन मूर्ति करी साथे ससर्थ' नाथ , 

पक्की शत्र॒ुदुल थी करीओ वाथस्वाथ , 

प्रभु चिमल कृपाथी विजय लक्ष्मी करि हाथ , 

त्या खद्जानंद्घन थाय त्रिन्नोकीनाथ - १३ 


अनतजिन स्तुति १४ 
करी विविध क्रिया ज्या आश्रव बंध प्रकार , 


५. तोय माने हुं साधु समिति-शुप्ति श्रत धार , 
निज लक्ष-प्रतीति-स्थिरता नहिं तिल्न भार , 
केस पामे अन॑तप्रभु ! सहजानंद पद्‌ सार-- १४ 
धर्मजिन स्तुति १५ 
दग-स्नेहनकाम वश दूषित प्रेम-प्रवाह , 
प्रत्याहारी प्रभु॒ धर्म-पदे शुद्ध राह , 
चित्त कमले ध्यावो प्रभु छवि धरि उत्साह ; 
खुले परम खजानो सहजानंद अथाह १५ 
शान्तिजिन स्तुति १६ 
परिस्थिति वश जे-जे उठे चित्त-तरंग ; 
ते भिन्न तुं भिन्न अतः क्षुभित न हो अल्तरंग , 
ठरो शान्‍्त रसे तो प्रगटे अनुभवनगंग , 
- प्रभु शान्ति पसाये सहजानंद अभंग १६ 


१३ 


श्रीकुन्थजिन स्तुति १७ 
अररर । भुम-भूम | छी !॥॥ जड़ सन नो शो दोप ९ 
चेतन निज भूले करे रोप न तोष ; 
शुद्ध भाव रमे जो मन-विज्ञीन निञ-कोष , 
प्रभु कुन्थु कृपाथी सहजानंद-रस पोष-.-१७ 


श्री अरजिन स्तुति १८ 
सम अयति-द्रव्य सो अने चेतन निरधार , 
चित्त त्रिविध कर्म स्थित ते पर समय विकार , 
ज्ञायक सत्ता स्थिति चेतन स्वसमय सार; 
अर धर्म-मर्स अं सहजानंद अविकार...१८ 


श्रीमल्लिजिन रूतृति १६ 
चिदू-जड॒ अभान त्या सुषुप्त-चेतन अँध; 
केवल जड़ भाने खवप्न सृष्टि सम्बन्ध , 
निज-पर विज्ञाने जाग्रत भेदक संघ; 
प्रभु मब्लि उजागर केवल ज्ञानानंद-**१६ 
मुनिसुत्रत स्तुति २० 
भिन्न-भिन्न सत दर्शन ओअक-ओक नयवाद ; 
निरपेक्ष दृष्टिए वध्यों धर्म विपवाद , 
टाले मुनिसुवत समन्वय स्याद्वाद ; 
सापेक्ष दृष्टिए सहजानंद. रस-स्वाद--०२० 


श्ट 


नमिनाथजिन रंतुति २१ 
नमिनाथ प्रशु-पद सोख्य-योग वे ख्यात , 
वली बौद्ध-बेदान्ती कर स्थाने करे वात , 
निज प्रतीति पूर्व चार्घाक्‌ हृदय उत्पात ; 


शिर जेन प्रतापे सहजानंद सुहात.. 


नेमिजिन स्तुति २२ 
रागी रीझे पण केम रीज्े बीतराग ९ 
एकागी निष्प्रभ विनशे साधकनराग , 
नेमसनाथ आलंबी राजुल थाय विराग , 


२१ 


नसूं सहजानदघन ते दम्पति महाभाग. २२ 


पाश्ध॑जिन स्तुति २३ 
पड शुण-हानि ब्ृद्धि प्रति द्रव्य मा थाय , 
तोय न्यूनाधिक ना अगुरुलघु शुण सहाय; 
छे नित्य दृव्य पण ज्ञलेय निष्टा दुख दाय , 


प्रभु-पाश्वं-निष्ठा. तोय सहजानंद उपाय--- 


- श्रीधीरजिन स्तुति २४ 
दर्शन ज्ञानाविक जे-जे शुण चिढद्रप , 
प्रतिगुण-श्रव्तना बी सहायक रूप , 
तजी पर-परिणति सो शुण शमाव्या स्वरूप ; 


ब्३ 


। नमसुं सहजानंद प्रभु महाबीर जिन भूप-- २४ 


दि 


श्र 


श्री महावीर स्वामी छः कल्याणक चेत्यवन्दन 


वीर जिनेश्वर वादी ने, आणी हृदय उल्लास | 
तारू कल्याणक ध्यावतां, करिये कर्म नो नाश ॥१॥ 
सुर आयु पूरण करी, आव्या ब्राह्मगणी कूख। 
इन्द्र अछरू जोइने, आण्यु सन सा दुःख ॥०॥ 
श्रेय जाणी प्रभु वीरनु', त्रिशला उदर मझार | 
ठविया हरण गमेपीए, बोज्च| कल््याणक सार ॥3३॥ 
जन्म दीक्षा कल इसमे, उत्तराफाल्शुनी जाण। 
पंच कल्याणक ए हुवा, छटठो स्वाति वरवाण ॥४। 
छः कल्याणक वीरना, भाख्या सूत्र मझार । 
सेवे सछहे जे भवि, रत्नत्रयी लद्ठे सार ॥४॥ 


श्री महावीर जिन स्तुति 


श्री मद्गीर जिनेश्चर मुझ भणी, सेवा फलो ताहरी । 

पट्‌ कल्याणक ताहरा श्रूतत सुणी भांति टली कम्हगी॥ 

जे निंदे अकल्याणक भूत तुझनो, उत्सूत्र भापी सदा कक 

ते दण्डे निज आत्म निंदक जतो, पामे नवोधि कः है 
रण 


है 


बश्3 
>दी१ 


(३) कऋषसदेव स्तवन 


द्ेवतत्व सामान्‍य पद २०-१०-६६ विज्ञयादशमी 


दवाधिदेव पदू एक ऋषभ प्रभु ठुझ मा घटे छी 

विश्वमा धर्मों अनेक भिन्न भिन्न नामे सटे छो 

वचिष्ण अवतार तुं आठमो ए, भागवत ग्र थ आख्यान- - क्रपभ प्रशु० 
शंकरे तुझ रूपे अवतार धघरथो, शिव संहिताए व्यान-- ऋूपस० १३ 
रकत्रयी त्रिशले संहार्यो, अज्ञान अधकाडुर क्रूपभ० 

खंभे तारे लटके अल॒कावाल, जटाधारी तपशूर-* ऋषभ० २ 
निर्धाण दिन एज सहाशिवरात्रि, दे, सत्त्‌ चित्‌ आनंदी-  ऋषपभ० 
अप्टापद कैलाश वासी तुज, चरण सन्मुख रहे नंदी...कहप् ०३ 
विष्णु नाभीए ब्रह्मा थई प्रगटयो; ते त॑ नाभिराय नंद  ऋषभ० 
समवशरण उपदेश चतुसुंख, पिता तु सरखती पंड...कऋपभ० ४ 
वावा आदम ते तुंन आदिनाथ, साल्य इस्लामी धर्स-«कपभ० 
कान दावी चाहुबलिप पोकायों, वॉँग विधिए से --आपभ० ५ 
आदि बुद्ध तुं आदि तीर्थंकर, आदि नरेश स्मसाज:. -ऋषपभ० 
आद्य संस्कृति नो त॑ पुरप्कर्ता। सहजानुंद पद्‌ राज...वेडपश्र० ६ 


५७ 


(४) ऋषदेमव तप स्तवन 


अंत्तराय क्षय कारण विचरे, ऋषभदेव भगवान | 

राज समाज तजीं ब्रत धारी, सजी ने साध्य निशान | 

निज साध्ये तन्‍्मयता व्यापे, चार ज्ञान पण वोध न आपे | 
खजन शिष्य गण भममत तजी ने, वोले नहीं मुख वाण ॥ अंगाशा 
यथा समय नित गोचरी जावे, अँतराय उद्ये नहिं पावे । 

रात दिवस रहे काउसरग्ग मुद्रा, भूली जड़ तन भान ॥| अंग।शा 
हाथी घोड़ा मिल्कत सारी, कोई आपे निज प्रिय सुकुमारी । 

पण आहार न आपे जनता, दान विधान अज्ञाण || अ०॥शा 
अणाहारी निज पद निश्चय थी, रहे अडोल क्षुधा परिपह थी। 
उदये अणव्यापकता साथी, धन्य मझुनीश महान्‌ ॥ अं० ॥शा 
वर्ष उपर कइट दिन वीते ज्यां, आहार विघन दल क्षीणथयुं त्यां | 
अक्षयतृतीया पे मिले प्रभु, आव्या गजपुर स्थान ॥ आअं० ॥थ॥। 
देखत प्रभु रोम रोम उछासे, जातिस्मरण लाघुं कुंवर श्रे यासे | 
गतभव साध्वाचार स्मरी ने, जाण्युं दान विधान ॥ आं० ॥६॥ 
नमि विनवी प्रभु घर पधरावे, अदूपण इक्षुरस बहोरावे | 

प्रगट्या पंच दिव्य जन हरख्या, महित्ता ए प्रभु दान ॥ अ॑०॥ण। 
प्रभु साधकता मर्स लहदीजे, इच्छारोधन तप एम कीजे । 

कर्म दही तप अनले लीजे, सहजानन्द्‌ निधान॥| आअं० पा 





श्८ 


(५) सिद्धक्षेत्र ओऔ कलाह-अष्टापद 


चलो हँस ! अष्दापद कैछाश, कर्स आठ हो नाश---चलो० 
ऋषभ पशु निर्वाण-भूमि यही, हिस छायो चो पास ; 

सगर गंग नाले शुचि होकर, भव परिक्रमा खल्लांस...चलो० ९ 
पश्चिस दिशि नभ-मग चढ श्रणि, आठ तला क्रम जास ; 

सप्तम तल गढ फाटक हो चढ, पेड़ी आठ उल्लास--नचलो० २ 
अष्टम तल सब चोदह संदिर, सध्य श्री ऋषम आवास ; 

रत्न विंव मणि संडित मंदिर, अद्भुत्त दिव्य प्रकाश&- - चलो० ३ 
द्वार खड़े गजराज दुतर्फा, तरु एक प्रांगण तास ; 

संदिर चार विदिशि उत्तर दिशि, आठ एक पेड़ी पास- - चलो० ४ 
सप्तम तत्न उत्तर दिशि दश मिल वर्त्त मान जिन वास; 

चत्तारि अट्ठ दस दोय संदिरि, अनुभव क्रम यही खास-.--चलो० ५ 
सप्तम पूरव दक्षिण श्रेणी, चोवीस चोकोर प्रास; 

पूर्ष अतीत अनागत दक्षिण, दो चोवीसी ठुपास---चलो० ६ 
जिनालय वहत्तर अरु मुनि, निर्वाण-स्तूप सुनिवास ; 

पराभक्ति सह वनन्‍्दत पूजत, सहजानंद विलास---चलो० ७ 
त्ता० ७-५-६० 


# ३ रत्न विंव चरण चिन्ह मडित, सिंहनियादी खास । 


श्६ 


(६) श्री ऋषर्म जिन स्तवन 
(राग--आशा»चरी ) 
ऋषभजी अब सोहे पार उतारो, म्हे रुल्यो गति चारो ॥कऋऋ"।॥ 
कनकोपल वत्‌ वसी निगोदे, काल अनन्त गसायो । 
जाति पंचेन्द्री इग विगले, भूसण करी दुब पायो ॥करूणाशा 
कास क्रोधादिक वश पड़ी ने, राग हं प वहु कीनो । ' 
पुण्योदय तुझ दशन भ्ही ने, वंधाश्रव से व्हीनो ॥ ऋ्० ॥ २॥। 
चारित्रसोह क्षय-उपशमी ने, पंच सहात्रंत धार्यों | 
द्यो आशीप मुक्त महेर कंरी ने, जिम निंज कारज सार्यों ॥ऋणीश॥। 
नाभिनंदन त्रिजगवन्दन, मांता मरुदेवी जाया। 
सिद्धाचल गिरि कर्म-निकंदन, पू्े नवाणुं आया ॥ ऋ०॥ ४१ 
पूर्व सिद्धा इगगिरि मुनिवर, तेस भंविष्ये जेह | 
रलत्रयी निजातम सुखकर “भद्ग” नमे धरी नेह्‌ ॥ ऋंणा ४५॥ 
(७) चन्दुप्रम जिन स्तवन 
राग-धन्याश्री 
चन्द्रप्रभु। सुनिये अरज हमारी. ..सुनिये 
दुख समुदाय सह्यो नहिं जावे, जिविध ताप संसारी | 
मानवता सह दो अभु इसको, परा-भक्ति तुम्हारी | 
भाया-सोह-विकल इस सन की, वल्लि स्वीकारो मोहारि | 
साहस दो रहूं शरण तुम्हारे, सहजानंद पद चारी ॥] 
पाचाशिरि ऊन; ता० २४-७-५८ 


२० 


(८) नेमि राजुल स्तवन 
राग-गरबवो 
एक वार आवो मुज घेर -- जाओ मा वालमा 
नेमि प्रभु वरसावों महेर -- जाओ मा वालमा 
पश्चुनी दया करो परमकृपाल, मुझ पर बरतावी केर...जाओ मा० 
सानव कंरता तियच करुणा, जग जन कहेशे अँधेर - जाओ मा० 
वासना विंपस॑य नारी नागणीयो, मुझ मा एवं न झेर... जाओ सा० 
सत्सु ब साधंक उत्तर साध के, धररुः दास्पत्य हप भेर-- जाओ सा० 
थाशों श्रसण तो श्रमणी थईश हु, आपनी छोड न केड़ .--जाओ मा० 
कर्मो खपावी मुक्त थशो तो, आवीश खरूप सहेर - जाओ सा० 
भक्ति पराये राज्जुल विनवे, सागूं सहजानंद लहेर---जाओ मा० 


(०) पाठवनाथ स्तवन 
(चाल--हु उजबुं पव॑ दीवाली ) 


जिन मुद्रा धर पास, तजी पर आश, ऊभा निज ध्याने 
अछहिछत्ा नगर ड््याने - जिनसुद्रा 

शत्रु व॒ट दस भवनी धरतो, मेघमाली क्रोधे झलहलतो 
उपसरग करे जल धारे, रही नभ छाले --- अहिलत्रा० 
तन्मय निज शुद्ध खभाव ढल्या, उपसर्ग नाशाग्र निमम्न छता न चल्वा 
रहा देह विदेही भावे, खड॒ग जेस स्‍्वाने --- अहिछत्रा० 
आसन कंपे अहिपति आबे, ऊचकी फणा छत्र शिरे ठावे, 
प्रिया युत्त प्रभु गुण गान करे एक ताने - अहिछत्रा० 
वंदक निंदक समभाव अहा, ज्ञाता द्रष्टा शुद्ध भाव मदद, 
उदये अंणव्यापक साक्षी रह्मा निज भाने .-. अहिछत्रा० 
छे विषम भाव संसार तत्ती, समभाव धरयो ख खरूप अति; 
कृतक्ृय थया सहजानंद्‌ दर्शन ज्ञाने --- अहिछज्ना० 


(१०) सहस्रफणा पाठर्वनाथजी का स्तवन 
(चार--नागरबवेल ओ रोपाच ) 


मेंते सहसफणा प्रभु पास, दर्शन पाया सूरत में। 
सू्ति मनहर संगलवास, दुर्शेन पाया सूरत में ॥ ( टेक ) 
शीत्तल जिनवर प्रासादे, प्रणमुं प्रभु अति आह लादे । 
भुसिगर्भ में निवास, दर्शन पाया सूरत में॥१॥ 
उपसर्ग करे मेघमाली, वरसें वरसा विकराली । 
निमग्न प्रभु आनास, दर्शन पाया सूरत में॥२॥ 
प्रभु कष्ट निवारण भावे, धरणेन्द्र प्रिया युत आवे । 
निश्चल ध्याने थिरता तास, दर्शन पाया सूरत में ॥ ३ ॥ 
निज शिर प्रभु पद ठवेवी, वारी स्थिति पदुमादेवी । 
करे भक्ति चित्त उल्लास, दर्शन पाया सूरत में ॥ ४॥ 
अरु सहस्रफणा विकसावें, असुराधिप प्रभु शिर ठावे । 
आतपतन्र सुरम्य पअ्रकास, दर्शन पाया सूरत में॥ ४॥ 
अरे मूढ अकारज कीनो, अभु दुखी पातक लीनो । 
ठुझ॒उपगारी अभु पास, दुर्शन पाया सूरत में॥ ६ ॥ 
नागेन्द्र वोधाम्त पावे, मेघमाली शीश झुकावे । 
याचे खासणा प्रभु पास, दर्शन पाया सूरत में॥७॥ 
इत्यादि वर्णन सारा, अति अद्भुत दृश्य चितारा । 
दर्शक देखत ही विश्वास, दर्शन पाया सूरत में॥प८॥। 


बर 


१ 


प्रभु दर्शन पूजन भावे, भवि नर नारी केई आवदे । 
पावे बोधि बीज विकास, दर्शन पाया सूरत्त में॥8६॥ 
अधिष्ठाता परचा पूरे, रोग शोक संकट सव चूरे । 
अक्षय संपत लील विज्ञास, दर्शन पाया सूरत में ॥ १०॥। 
जिनरत्नसूरि सुप्साये, मुनि 'भद्ग प्रभु स्तव गावे । 
थुणते अष्ट कसे तठृण नाश, दर्शन पाया सूरत में॥ ११॥ 





(११) श्री सह्रफणा पादर्वनाथ स्तवन 
चार-मेरी अरजी 


तारो सहस्रफणा प्रभु पाश्वे सने (२) 

रझली थाक्यो घनघोर संसार बने (आंकणी ) 

इग विगल तिरि नर देव नारक, भज्या वेप अनंत में; 
चोरासी लख चोटा भमी, आस्वाद्ो दुख अनंत में; 
जाणो आप सहु मुझ वीतक ने ॥ तारो०॥ १॥ 
पुण्योदये मानव पणे हुं, अवतर्यों अहंत्‌ कुले , 

सोह जाल मा सुंझाइ ने, विंधायो हुं संशय झुले , 
वांछयो पुदूगल पोष तणा सुख ने ॥ त्तारो० ॥ २ ॥। 
छोडी निरंजन देव ने, पूज्या मिथ्यात्वी देव में , 
चूकी चिल्तासणि रत्र हु, ललचायो कुमत काच में ; 

मृकी कल्प सेज्या आक बाँवल ने ॥ तारो ॥ ३॥। 


हिंसा घणी कीधी प्रंभ, वद्यो वदन थी झूठों घणो ; 
कूड़ आल तो दीधा घ॒णा, क्यों द्रोह वंधु सुजन त्तणों , 
लीधी वस्तु अदत्त कुटील मने ॥ त्तारो० ॥ ४ || 

छोडी खरूप निञ्ञ॒ भाव नो, होंसे स्मयो परभाव ने 
विषधर हलाहल विप समा, विपये बसाबी ध्यान ने ; 
सेब्या क्रोध माया मंद मत्सर ने ॥ तारो० ॥ ५॥ 
धन कछुटुव वैभव आदिसय, दे जले छूव्यों खरे , 
आकाश कछुसुम समूह अर्क, सुगंधी सुब सादन परे , 
भूली आप दीधा ढोपो पर मे ॥ तारो०व ६ ॥ 

एहवा अकार्यों झुक तणा, आलोजु' आप कमे विभु , 
ए कर पाश विदारवा, दो ज्ञान शक्ति हैं अभु , 

यार एहीज आप दयाल कने ॥ तारो? ॥ ७॥। 

तजी दोपमय पंचाश्रवों, सजी सर्वविरती ब्रयावली , 
'पज़िनरत्न-त्रयी अवल॑बी ने, प्रगटाडु निज रत्नावली , 
“आद्गर” भावे वरु अक्षय पढ़ से ॥तारो० ॥८॥ 


(१२) श्री वीर स्तवन 


वाल पणे आपण साथी सो, रम्या आसल्की केली) 
लोभ फणी मद देत्य ने पटकी, आप वरधा शिव चेली..- 
हो प्रभु जी मुझ रंक ने भव ठेली - १ 

चालवो'तो आ बाल वीकण पण, मैत्री धरम अनुसारे 

अकलपेटा मोज डब्डावो, छाना जई भव छबहारे .. 
हो प्रभु जी तुम विण मुझ कोण तारे ९....२ 

आप समान करे लक्षाधिप, मांडचगढ सुसाधरमी 

क्षायिक नव निधि नाथ तमारे, आपो ने अंश अकरमसी- ** 
हो प्रभु जी थारं सद्‌ द्शन सर्मी- «३ 

निष्कारण करूणा - रस - सागर, तारक विरुद वडेरो 

जेबवो तेवों पण साथी तमारो, नहिं छोड हे केड़ो-*- 
हो प्रभु जी मुझने झटपट तेडो* «४ 

विरह्‌ खसाय न घीर तमारो, नयन वहे जल धारा 

आप सलल्‍या थी आप नी संगे, उ्जबुं €र्प फुवारा--* 

हो प्रभु जी सहजानंद अपारा- - ५ 


बलि 


(१३) महावीर स्तवन (कच्छी माषा) 


राग-भेरघी कच्छी 


मुंके पण तार्यों तायों महावीर, भव धरीये जे तीर-* मुंके पण० 
भव धरीये में आऊं रझडातो, जन्म मोतजा दुखडा दसातो, 
धघिल में जोओ आँ अधीर -- सुंके पण० -- १ 

राग ह प भरयो आऊँ पूरो, कूड कपट जंजाल में शूरो, 

न छड़्या मिथ्याती पीर *-- मुंके पण० *« २ 

ओडा,दुखडा दीशी ने धर जातो, तें जीघ्रा आ अगिया चांतो 
तोड्यो भव जंजीर * - सुंके पण -** *«* ३ 

आ जेड़ो व्यो देव न सुट्ठी, इत उत्त रझडी कोई न दिट्ठो 


गुणे, अयो गंभीर -*- मुंके पण **- *** ए 

सर्प चंडकोशिए तारथां, के जीवें के आंइ उगायाँ 

ओडा प्रभु शूरवीर *** मुंक पण *** *** प्र 

वाट, ब॒तायो सोक्ष विश्लेज्ु, उज्ज भुख नांय वे कुरेजु 

आजो भनायो भजीर ** सुंके पण - «०-० हर 

खायक समकित आश रखांतो, हत्थ जोडी ने इतरो मंगातो 
भद्र! नमाई शिर -* सुंके पण -*- *«* ७, 


ना लिखा 


हि 


(१४) श्री वीर घट कलल्‍्याणक स्तवन 
ढारू--“हो चंद्रानन जिन !” ए राग 


ठुझ्म कल्याणक जेह रे, आगम मा शथुण्या, 

ध्यावुं छू धरि नेह, हो वीर जिनेश्वर. १ 

प्राणत कल्प थकी चव्या रे, गोत्र वंधन अनुसार ; 
त्राह्णणी कूजे अवतर्या रे, प्रथम कल्याणक रार हो वीर० 
व्यासी दिवस बीते थके रे, शक्रन्‍्द्रे प्रभु दीठ , 

मन विमासण मां पडयु' रे, कारण एह्‌ अदीठ-- हो बीर० 
ऊँच इुले धरू एह्‌ छ रे, माहरो कुत्त आचार , 

जेह थकी प्रभु वीर नो रे, श्रेय हुवे निरधार.- «हो बीर० 
राणी सिद्धारथ रायनी रे, त्रिशला उद्र मश्नार , 

ठविया हरणगमेषीए रे, वीज्ु' कल्याणक सार हो बीर० 
जन्स दीक्षा केवल हुवा रे, उत्तराफाल्गुनी जेह , 

स्वाति मोक्ष सिधाविया रे, छट्टू, कल्याणक एह- - हो बीर० 
सवे तीर्थंकर आश्रिता रें, पंच कल्याणक कीध , 

हरिभद्र पंचाशके रे, अर्थ प्रगट ए लीध- - हो व्ीर० ७ 
आचारांग ठाणाग जी रे, कव्पसूत्र सनोहार ; 

छए कल्याणक वीर ना रे, प्रगट पण अधिकार- - हो वीर० 
जन्म दीक्षा केवल थये रे, उद्योत हुवे तीन लोक , 

मोक्ष गये तम ऊपजे रे, त्रीजो अंग आलोक- * हो वीर० ६ 
च्यूवन रहित सुरनर करे रे , महोत्सव रूड़ी प्रकार , 


>ग% 


| 


पतिश्चित काय न च्यवन सा हे, भगवती ओे निरधारः  'हो वीर० १० 
क्षत्रिय कुल मां संक्रस्या रे, कार्य उत्तम छे जेंह ; 

अधम कहे प्रभु वीर ने रे, अधस पणु लहे तेहः * 'हो बीर० ११ 
ब्राह्मणी कूंबे जेहनो रे, कल्याणक कहेवाय ; 

'तरिशला कूखे तेहनो रे। कम अकल्याणक थाय- * हो वीर० १९ 
खप्न उतारादि क्रिया रे, वर्त्त मान सा जेंह 

त्रिशला गर्भ ओच्छव करे रे, शेय जाणी सहतेह: * हो वीर० १३ 
पुरुष वेदें ऊपजे रे, सर्व तीर्थंकर जेह ; 

कम सानो प्रभु मह्ठि ने रे, थयु अच्छोरु एह* हो वीर० ९४५ 
ली वेदे स्वीकार छे रे, मर्द दीथकर जेम ; | 
गे थी गर्भ पणे हुआ रे, चरम तीर्थंकर तैम- “हो बीर० १४ 
अक्षर एक उत्थापतां रे, अनंत संसारी थाय , 

जिन आणा युत वचन थी रे, निकट भवी ते प्रायः * “हो बीर० ९६ 
श्रद्धा जिंन आणा तणी रे, समकित फल देनार , 

सूत्र अर्थ अरूपणा रे, भव भय टालनहारः * “हो बीर० १४ 
कल्याणक स्तवना करू रे, वीर तणा छए आज ; 

भवभीरुता दैडे धरू रे, सिद्धा बंछित काज---हो वीर० ९८ 
गणिवर रत्नसुनीश्वरू ३, रत्नत्रयी दातार ; 

ब्रेमे थुणत्ता नीपले रे, भिद्र” हृदय मनहारः * हो वीर" १६ 


कम जारनन स»अन्‍म««» करा, 


श्प८ 


सामान्य जिन स्तवन 


(१५) 
चाल--चेर वेर नहीं आवे, अवसर 


अवलंबन हितकारो प्रभुजी तेरो (२) 

पावत निज गुण तुम दर्शन सें, ध्यान समाधि अपारो ॥प्र+। १॥ 
प्रगटत पूज्य दशा पूजन से, आत्स रमण विस्तारों ॥ प्र० ॥ २॥ 
भावत भावना तन्‍मय भावे, अडढ पुग्गल निस्तारो ॥ प्र० ॥ ३ ॥ 
रोग सोग मिटत तुह नरामे, त्र्गत कम कटारो ॥ प्र० ॥ ४ ॥ 
श्री जिनरत्न-त्रयी प्रगटावत, भद्र तया भव पारो ॥ प्र० ॥ ५॥ 


पर 
चाल--घेर बेर बे अचसर 

चाहुं शरण तुम्हारो हो जिनवर (२) 

भव अटबी मां काल अनादि, पाम्यो दुख अपारो ॥ चाहुं० ॥ १ ॥ 
हृढतर ध्याने श्रेय विचारत, सुखद मार्ग तुमारो ॥ चाहुँ० ॥ २ ॥ 
मुक्तिपुरी साधन संपादन, रूवेविरति स्वीकारो ॥ चाहुं० ॥ ३ ॥ 
निर्मल ध्यामे कम खपावत, भुमण मिटत गति चारो ॥चाहुग॥४॥ 
जीव असलना रत्नत्रयी संग, सादि अनंत अपारो | चाहु० ॥ ५ ॥ 


(१७) भी सीमंधर स्तवन 

उद्रामसर घोरा गुफा--बीकानेर [ ता० २-१-६० 
हँसा | महाघिदेह तू जा जा (२) 
सीमंधर प्रभु के चरणों में, प्रतिदिन यात्रा किये जा ; 
अवधि मनःपर्यव-केवलीजिन, दुर्श स्पर्श सुख लेजा- -* हँसा० ९ 
मानसरोवर शुचि मुक्ताफल, चंचु भर भर के जा ; 
समवशरण में प्रभुजी के आगे, खस्तिक भरत भरेजा-* हँसा० २ 
भूचर-खेचर-तिरि-बर देवा, संघ सेवा निवहेजा ; 
बोध-सुधा-पय पीवत पीवत, नित्य कर तृप्त कलेजा- - हंसा 
जीवन साथी सहजानंदघन, हँसो सोह रमेजा ; 
परम कपालु देव आशीस ले, शीघ्र सिद्ध पद पे जा- ** हंसा० ४ 

ज्ञान आराधना पद 
राग--हमीर कल्याण 


ज्ञान भणो इक तान---हो भविआं (२) 
भणी ने प्रगटावो निज भान हो भवि० 


ज्ञान विना शुद्ध तत्व न परमे, जीव अजीव पिलछान ॥| भ० ॥ १॥ 
वंध उदय उदीरणा सत्ता, आठ करम नी तान ॥ भ० ॥२५॥! 
शुद्ध देव गुरु धर्म तणी जो, जाण नहीं विण ज्ञान ॥ भ० || ३॥ 
तेह थी सूत्र सां ज्ञान वखाण्युं, केवल द्रसन वान ॥ भ० || 8| 
पंच एकावन भेद असेदे, विधि पूवेक अनुष्ठान ॥ भ०॥५॥ 
त्रिकरण शुद्दे ज्ञान अराधो, मृूकी जूठ गुमान॥ भ०॥ ६॥ 
श्री जिनरत्नत्रयी प्रगटावी, 'भद्रर धरो नित ध्यान ॥ भ० ॥७॥॥ 


३ 0 


(१८) सिद्धान्त रहस्य गर्सित श्री तीर्थवन्दता स्तुति 


भोकरूसर गुफा 


दोहा-छंद्‌ 
सिद्धपद* निज्रः सम' अछे, व्यक्त* गुणी छे सिद्ध । 


पनिञ्रपद शक्ति" व्यक्तता, निमित्त' ' कारण जिन' ऋद्ध*॥॥ १॥ 


डपादान" कारण सजी, ध्यावुं सिद्ध स्वरूप | 


पण ते अलख' ' लखाय ना, रूपातीत' ' अनूप** || २॥ 


तेज निधि* » छे व्यक्त ज्या, रूपस्थ** श्री अरिहंत | 
ऋ्षपस घीर प्रमुख हता, छोे चिदेह'५ विचरंत॥ ३॥ 
मोह ६ ग्रंथि विहीन* " जे, क्षायक' < दृष्टि सुस्तत्त*" | 
श्रेणिक कृष्ण प्रमुख ते, भावी** तीर्थ महन्त* ५ ॥ ४॥ 
तस'* विरहे'' तस थायना,** अभिन्न)" श्रद्धा धार | 
कारण* ५ कर्त्ारोप*" थी, नेगम नय*< अनुसार ॥ ५ ॥ 
निश्रा* अन्श्षागत' ' अछे शास्वत?' संगल' * सार | 
भक्ति' ' ए पंच भेद थी, जिनठवणा'* अधिकार ॥ ६ ॥ 
देव सुभवन विसानसा, भेद आदि गिरि शऋ्ंग। 
नंदीश्बर द्वीपादि ए, शास्त्र चेत्य उत्तुग॥०॥ 
अष्टापद्‌ शन्रुंजयो, सम्तशिक्वर गिरनार | 
आधू तारंगा प्रमुख ते, भक्ति सुचेत्य उदार ॥८॥ 
मंगल-गृह-द्वारां परे, शेष भेद वे जेह। 
पावा चंपा चनारसी, आम नगर वन तेह॥ ६॥| 
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अंतरद्ृष्टि'५ ज्ञीन थई, वहिरातमता'६ खेह** | 
आतम'* अर्पण भाव थी, वंदूं पूजुं तेह॥ १०॥ 
संताश्रय' * श्र्‌ तज्ञान लसई, धरूँ सालंवन'* ध्यान' | 

लखं' * रूप ' भिन्‍न देह थी, जेम खडग ने म्यान॥ ११॥ 
स्वालंवन' * थिर ज्योति” ते, सुधा ' ९ वृष्टि पथ पीन*" | 
दिव्यध्वनि* “ अनहृद सुनी, अवाध्य'' सुख मन लीन ॥ १२॥ 
स्व॒स्वरूप"” एकत्वता, पराभक्ति'** सदहुपाय"* | 
कर्मो"' संवर"* निजरे,"* सहजानंद" पद राय*" | १३॥ 


स्वोपज्ञ संक्षिप्त टिप्पण 

[ सं० २००३ में प्रकाशित “पंच प्रतिक्रमण-सूत्र” से अनूदित ] 

१ सिद्ध-कर्स रहित शुद्ध जीव द्रव्य-मोक्ष के जीव, पद-पदवी, 
२ निञ-( कर्म सहित अशुद्ध जीव-द्रव्य संसारी जीव, उसका ) 
अपना, ३ ससान ४ प्रगट ५ विद्यमान गुण समूह का अमप्रगट 
सत्ता में रहने के भाववाची शक्ति? शब्द का यहाँ भ्रह्ण हुआ 
है। ६ जिन पदार्थो' का स्वयं कार्यरूप में परिणमन नहीं होता 
किन्तु जो कार्योत्यत्ति में सहायक होते है, जेसे--घड़े की उत्पत्ति 
में दण्ड चक्र आदि, ७ राग-द्व प जीतने वाले वीतराग परमात्मा, 
८ ज्ञानादि अनन्त गुण मय खाभाविक स्वरूप संपत्ति, £ जो 
पदार्थ पहले कारण रूप होकर स्वयं कार्य रूप में परिणत्त हो 
जाय जेसे-घड़े की उत्पत्ति में मिट्टी अनादिकाल-से द्रव्य में 
जो पर्यायों का प्रवाह चल रहा है, उसमें अनन्तर पूर्व क्षणवर्तती 


'ड्न्‌ 


पर्याय को उपादान कारण कहते है ओर अनस्तर उत्तर क्षणवर्ती 
पर्याय कार्य कहलाता है। १० ज्ञान-चक्षु के विना मात्र चर्म 
चक्षु से जो न पहचाना जाय वह, जेसे भगवान आनन्दघनजी 
ने कहा है--/वरपा बुन्द ससंद समाने, खबर न पावे कोड, 
आनंद्धन हो ज्योति समाबे, अलख कहावे सोई” ११ अरूपी 
१५ अनुपम, उपसारहित १३ अनल्तज्ञान, अनन्त दर्शन, अनंत 
चारित्र, अनंत सुख, अनंतदान, अनतलाभ, अनंत भोग, अनंत 
उपभोग ओर अनंत वीये ये नो क्षायिक लव्धि रूप नो निधान 
१४ देहधारी १५ महाविदेह क्षेत्र में, १६ जिसके उदय से 
प्व-पर पदार्थो' की विपरीत श्रद्धा हो जाय, परिणामतः ज्ञान ओर 
आचरण उल्टा होकर संसार में चिर स्थिति हो जाय, ऐसे आत्म 
परिणास विशेप की उल्लझी हुई सघन मिथ्यात्व-याँठ, १७ रहित 
१८ क्षायिक सम्यक्त्वी--निज सखभाव ज्ञान में केवल उपयोग से 
आत्मा का तन्‍्मयाकार सहज्ञ स्वभाव में निर्विकल्प परिणमन हो 
उसका नाम ह सस्यकत्व | निरंतर वह प्रतीति वनी रहे उसका 
नाम है क्षायिक सम्यक्त्व, वह जिन्हें अगट हुआ है वे। इसकाल में 
भी क्षायिक सस्यक्त्व होता है। यथा--“खाइग सम्मदिद्ठि जुग- 
प्पहमणागसं च दुष्पसहं” आये सुधर्स प्रश्नति दुप्पसहसूरि पर्यत 
जो २००४ युगप्रधान है, वे सब क्षायिक सम्यकत्वी ही है, “त॑ तह 
आराहेच्जा, जह तित्थयरे य चउव्वीसं |? “ऊुगप्पह्मणो जिणव्य 
बढुब्बो”? उल प्रत्येक क्षायकरंष्टि थुगवरों को जिसेश्वरवत्‌ देखना- 


न्पण 


न्प् 


आराधन करना चाहिये, उनकी ओर बेसे ही उनके बचनों की 
चौवीसों-तीर्थकरों की भाँति आराधना करना (श्री श्रेणिकादि- 
बत्त्‌ शेष तीर्थंकर नाम कस रहित अद्यागी क्षायिक दृष्टि 
वाले भी “भावी सामान्य केघली” पे आराध्य हैं इसी कारण 
से युगवरों के अनेक स्थानो' में स्तूपादि विद्यमान हैं किन्तु अन्न 
साधक वर्ग, त्ौकिक दृष्टि से उनकी आराधना करते हैं वह 
सिथ्या है। “महानिसीहाओ भणिय” ऐसा महानिशीथ सूत्र 
की साक्षी से, वारहवी शत्ती के सुविख्यात थुगप्रधान श्रीजिन- 
दत्तसूरिजी ने डपदेशकुल्क” (गा० २०-२६ ) में कहा है। 
( देखो अगरचंदजी नाइहटा प्रकाशित '“युगप्रधान श्री जिनदत्तसूरि 
ग्रन्थ पत्रांक ६३ ) १६ सत्पुरुष--महात्मा २० भविष्य में होने 
वाले तीथ कर, २९ (उसी प्रकार भविष्य में होनेवाले ) 
सामान्य केवली, उक्त अर्थवाची महंत्त शब्द को यहाँ अहण किया 
गया है। शर उनके २३ अविद्यमान काल में २४ साकार 
अथवा निराकार पदार्थ में थे ये है”, इसप्रकार अवधान करके 
स्थापन-निवेश करना उसे स्थापना निक्षेप कहते हे, जैसे पार्श्वनाथ 
प्रभु की प्रतिमा को पार्श्य-प्रभु कहना, २४५ भेदभाव रहित २६-२७ 
( स्थापना जो निमित्त कारण दे उस ) निमित्त कारण में कर्ततापन 
का आरोपण करके, उनका ध्यान करने से ध्येय--स्वस्वरूप की 
प्राप्ति होती है। कर्त्तारोप के बिना भक्तिभाव उल्लसित नहीं 
होता। उसी प्रकार देहादि परपदार्था' के प्रति अहँ-समत्व नहीं 


३४ 


घटता, इसी न्याय अपेक्षा से ईश्वर कद त्व स्वीकार कर सिद्धा- 
न्‍्तकारों ने भक्ति-मार्ग का उपदेश किया हे । यह आत्म साक्षात्कार 
का सुखद उपाय है । २८ दो पदार्थों में से एक को गोण और 
दूसरे को प्रधान कर भेद अथवा अपेद के विषय में करने-जानने 
वाला एवं पदाथ के संकल्प आरोप व अंश-प्राह्दी ज्ञान को नेगम 
नय कहते है । जेसे संकल्प उदाहरण--रसोई के लिये चावल 
वीनती हुई स्त्री को किसी ने पूछा-वहिन | क्या करती हो 0 वह 
कहती हे में भात वना रही हूँ । यहाँ चावल ओर भात की अशेद 
विवक्षा है अथवा चावलो' में भात का संकल्प है। आरोप उदा- 
हरण--मित्रमण्डली में एक ने कहा-आगासी कल महावीर 
भगवान का सोक्षु-कल्याणक हे। दूसरे ने कहा--पद्मनाभ 
खामी का है, यहाँ प्रथम कथक का वर्तमान कात्न में भूतकाल 
का, दूसरे का वतेसान काल में भविष्य काल का आरोप 
पूवंक कथन हे। इसी आरोपित नेगम नय से जो हो गये हैं, 
होनेवाले हैं ओर विचरते हुए तीर्थ करों तथा सासान्‍्य केवलियो' 
का उनकी प्रतिमा में अभेदपन आरोप करके ध्येय रूप से ध्याते 
हुए ख स्वरूप प्राप्ति होती हे । अंश उदाहरण--आत्मा के अनल्त 
गुणों में से एक सम्यकत्व गुण प्रगट होने पर आत्म-साक्षात्कारता 
खीकार की जाती ह । जिसमें एक अंश की प्राप्ति से स्वाश 
का खीकार हे । २६ निश्नागत चेल्य-व्यक्तिगत खामित्व 
का जिनमन्दिर | ३० अनिश्चागत चेत्य*“विना व्यक्तिगत 
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स्वामित्व वाला सववे साधारण जिनमल्दिर | ३१ उत्पति विनाश 
रहित अनादि अनंत भंग से स्वाभाविक जिनसंदिर | ३२ संगत 
चेत्य--व्यवहार प्रवृत्ति में भी स्वरूप जाग्रति सुरक्षित रखने के 
लिये प्रत्येक ज्ञेन ग्रहस्थ द्वारा ध्येय के प्रति अनन्य श्रद्धा भक्ति से 
अपने गृहद्वार पर आलेबित की हुई ज्ञिनप्रतिमा । जिसकी अज्ञता 
के कारण वत्त मान में प्रायः इस रीति का विंच्छेद हो गया है। 
३३ भक्ति चेत्य--श्री रावण की भाँत्ति ध्येय में तदाकार चित्त से 
ध्यानारूढ होने के लिये एकान्‍्त प्रशान्त नि्जन स्थान में बनाये 
हुए जिनमन्दिर | इसी लिये गहन पहाड़ों के शिखर पर वर्तमान 
में उक्त चत्यों का अखित्व है। ३४ जिनेश्बर की स्थापना, जिन 
प्रतिमा । ३५ ब्रह्मरंध में आसन जसाकर स्वरूप लीन होने पर 
जिसकी यह दशा हो जाय कि यह सजीव है या निर्जीब ९ 
डसकी परीक्षा में श्वास रूधिरादि से शरीरादि का 
साक्षीत्व भाव यथा भेदज्ञानी, चोथे से वारहवें गुणस्थानवर्ती 
अंतरात्मा। ३६ ओदयिक भाव कमेंजनित शणीरादि को 
आत्मा मानने रूप परिणाम वहिरात्मता है। ३७ नाश | 2८ 
बहिरात्ममावध्वंश करके अन्तरात्म स्थिर स्वभाव से 
परमात्म स्वरूप को अपनी आत्मा में अभेदलक्ष से ध्यान में 
लयलीनता ही आत्म अर्पण है। ३६ शुद्ध आत्मानुभवी, स्वरूप- 
लीनता में सदा विचरणशील, देहधारी होने पर भी चिदेही दशा 
प्राप्त महात्माओं की चरण सेवना में रहकर | ४० आलंचन सहित 
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४१ ध्येय रूप वनने के लिए ध्याता की प्रवृत्ति विशेष। ७२ जानू 
४३ चेतन्यमूत्ति, निज आत्म-प्रतिभास | ४४७ अपना आलंवन 
(रूप निर्धारित कर उसमें लीन होना) ४५ दशमद्वार में सहद्नदल 
कमल पर रहा हुआ अचल अनुपम दिव्य प्रकाश । ४६ सहस्रदल 
कमल मकरंद-विस्लस चेतन्य रस की बृष्टि | ४७ ( उस रसपान 
से व्याप्त अखण्ड मस्ती से ख-सखरूप ) पुष्टता | ४८ श्रवणेन्द्रिय 
विषयातीत, अद्वसन्ध में सहज उद्भूत अलोकिक मघुरतम 
3£कार नाद, उस नादजल्य अनेकानेंक राग-रागिणी सिश्रित, 
तालवद्ध विविध वाजित्र ध्वनि-ध्वनित, अगम अगोचर 
रेडिया। ४६ पूर्वोक्त कारणों से उद्भूत, शाता आशाता 
के अवेदन रूप अंतीन्द्रिय सहन सुख । ४० प्रथम्वत्ति 
समुद्भूत चेतन्यमूर्ि आत्म-प्रतिभास कर आत्मा में मिल 
जाना। ४१ आत्म प्रतिभास को प्रकट करने के लिए ओर 
उसे स्वरूप सम्मिलित करने रूप साधनाविशेप । जिसकी 
पूर्णता से आत्म प्रतिभास ओर स्वरूप की अह्वे तता हो जाय । 
ऐसा होने से जल कसलवत्‌ अलेप निबंध दशात्मक सहज समाधि 
रूप, देह होते हुए भी विदेही दशा प्रगट होवे | ५३ कम-परलक्षीय 
परिणामों द्वारा जीव से जो किया जाय वह | उसके तीन भेद 
१ भावकर्स-अनादि अशुद्धोपयोग रूप विभावता से राग ह्वप 
मोह में आत्मा परिणमन करे वह । २ द्रव्यकर्म उपयुक्त आकर्षण 
से कर्मरूप वर्गणा का वंध हो वह। ३ नोकर्म-उस वर्गणा का पाच 
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शरीर रूप में परिणमन हो बह । ५४ आते हुए कर्मो' को रोकना 
उसके दो भेद १ भाव वर-स्वस्वरूप स्थिरता से पुण्य-पापादि 
विकारी भावों को रोकना । २ द्रव्यसंवर--भावसंवर से जड़ 
कर्मा' का अग्रहण | (४ आत्मा से कर्मा' को अत्नग करना । 
इसके दो भेद है, १--भाव निजरा-अखण्डानंद शुद्धात्म स्वभाव 
लक्ष के बल से स्वरूप स्थिरता की वृद्धि से अशुद्ध अवस्था का 
आशिक नाश करना | उसका निमित्त पाकर जड़ कर्मो' का 


आशिक क्षरण होना, वह २-द्रव्यनिर्जरा । ५६ मोक्ष ५७ राजा । 


+ ++ 
अजम«»-»»»े न झारकम्मक० “व (समनाकककब) 
१ ० 


(२०) माव दीवाली स्तवन 
सीधाणा 


दिल मा दिवड़ो थाय, स्वपर समझाय, विभावने टाली, 
हूं उजबुं पे दीवाली ॥ टेर ॥ 


अस्तित्व गुण हुँ आत्म श्रभु, शुद्ध स्वपर श्रकाशक ज्ञान विशु, 
मन वच काया थी जुदो, कर्म संग टाली- - हुँ उज० ॥१॥ 
निद्यत्व गुणे हुँ अविनाशी, निर्मेल चिन्मय निज गुणराशी; 
अक्त्रिम सहज स्वरूपी, अखंड त्रिकाली- - हुँ उजबुं० ॥१॥ 
छूं शुद्ध बुद्ध सुख धाम महा | हूं स्वयं ज्योति परिमुक्त अहा | 
'सहज़ानंद' कर्त्ता-भोक्ता, स्वरूप संभाली-* हुँ उजबूँं० ॥१॥ 


३८ 


(२१) दौपावलो का ग्राध्यात्मिक स्वरूप 
ता० २६-१०-६० 
मेरे दिल को दीया वना, चिद्‌ ज्योति जला, 
मिथ्या तस वाली,' में उजवे* पववे दीवाली । 
देखी चिद-जड़ भिन्न भिन्न सत्ता, मेरी जड़-सत्ता-अहं-ममता। 
हैं स्व-पर-प्रकाशक ज्ञायकमूर्त्ति त्रिकाली *** में --५१॥ 
ये प्राप्य-विकार्य नि्वत्य-कसे, व्यापक-व्याप्ये तत्स्वरूप-धर्स । 
है अभिन्न कर्त्ता-कर्म-क्रिया. प्रणाली**-«*नमें- ---- ॥२॥ 
हूँ कर्ता ज्ञान-समाधि का; अकर्त्ता जड़ निमित्तज-जड़ का । 
शुभ अशुभ भाव और जड-कर्तन्य को टाली-- में ॥३॥ 
भोक्ता-पद भाव्य-भावक योगे, हो ज्ञे यनिष्ठ सुब दुख भोगे। 
अव ज्ञाननिप्ठ हो सुब दुख बुद्धि हटा ली--समे॥शा 
भोगी न कभी जड़ भोगों का, में भोगी ज्ञानानंद-रस का । 
अहो | भेद-विज्ञाने प्रगगोा अनुभव लाली- -नमें- 4 
थी अज्ञाने संसार-दशा, दृग-ज्ञान-चरण से मुक्त दशा। 
'सहजानंदधन”! निज ज्योत में ज्योति मिला ली-- में--4।द्षा। 
१ जलाकर, २ उद्यापन करता हूँ । 
(२२) अंतरंग-पूजा-रहस्य 
२३०८-६२ 
पंद्‌ 
नित प्रभु-पूजन रचाच:--में घट में (२) 
सद्गुरू-शरण-स्मरण तन्मय हो, खपर सत्ता भिन्न भाव - में० १ 
प्राण-वाणी-रस मंत्र आराधत, स्वरूप लक्ष जमाव*-में० २ 
स्व-सत्ता--ज्ञायक-दर्पण में, प्रभु मुद्रा पधरावू:-नम० ३ 


रे६ 


पट्‌ चक्र-क्रम भेदत प्रभु को, मेरूएण्ड शिर लावबू- मैं० ४ 
कमल सहस्नदल-कर्णिका-स्थित, पाण्डुशिल्ा पर ठाव: मैं ० ५ 
ज्ञान सुधाजल सिंचत-सिंचत, अशु सर्वंग नहलादूँ- मै० ६ 
ज्ञान-दीपक निज ध्यान-धूप से, आठों कर्म जलाद:* में० ७ 
हर्पित कमल-सुमन वृत्ति चुन-चुन, प्रभु पद पगर भरादू:- में० ८ 
दिव्य गंध प्रभु अक्षत अंगे, लेपत रोम नचावूँ:- में० ६ 
सहजानंद रस तृप्र नेवेयें, इन्द्र दुखादि नसावे:-नमैं० १० 
निराकार साकार अभेदे, आत्म सिद्धि फल्न पा: में० १९ 
(२३) प्रमु तेरे अनंत नाम 
भा० खु० १५ सं० २०२५ हम्पी 
२७५-६-६६ 
प्रभु तारा छ अनंत नाम, कये नामे जप जपमाला । 
घट-घट आतम राम, कये ठासे शोध पग पाला॥ 
जिन-जिनेश्वर देव तीथकर, हरिहर बुद्ध भगवान- * -कये० 
श्रह्मा विष्णु महेश ईश्वर, अछा खुदा इन्सान- --कये० १ 
अलख निरंजन सिद्ध परम तत्व, सत्त चिदानंद इईश* * -कये० 
प्रभु परमात्मा परत्रह्म शंकर, शिव शंभु जगदीश - कये० २ 
अज अविनाशी अक्षर तारक, दीनानाथ दीनवंधु. कये० 
एम अनेक रूपे नुं एक छो, अव्यावाध सुख-रसिंधु- कये० ३ 
परमगुरु सम सत्ताधारी, सहज आत्म स्वरूप-- कय्रे० 
सहजात्म स्वरूप परम गुरू ए, नाम रटुं निज स्वरूप--न्‍कये० ४ 


संदिर सस्जिद के नहीं गिरजाघर, शक्ति रूपे घट सांय * -कये० 
परमक्ृपालु रूपे प्रगट तू, सहजानंदधन त्यांच--*कये० ४ 
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(२४) प्रमु-मिलन स्तवन 

जिद्षम जिनेश्वर प्रीतम मादरोरे 
कहो सब्ि । प्राणेश्वर केस भेटीओं रे ९ प्रियतम तो चींतराग , 
अगम देश जड् अलखपुरे वश्यारे, रूपादिक करी त्याग-* कहो० १ 
तार ठपाल के फोन पहोंचे नहीं रे, स्टीमर रेल विमान; 
प्होंचे न हरि-हर-देव संदेश रे, थाक्या अति सतिसान- - कहो० २ 
हास्था विविध धसं-सत अनुसरीर, विविध स्वाग-अतधार , 
होस-हृवन-तप-जप करीकरी पच्या रे, लह्यो न मिलन ग्रकार- * कह्ो ० 
चारे खटे सो तीरथ फर्या रे, नाह्या यमुना ग॑ग, 
चेद-वेदांगं-पुराण कंठे कर्यारे, पण सो विफल तरंग कहो० ४ 
सुस॒ति कहे सबि श्रद्धा साभलो रे, प्रियतम हृदय मझार , 
राग तजी चिद्‌ धातु झुद्ध करोरे, स्वासि प्रकृति अनुसार - कहो० ५ 
डपयोगे डपयोग एकत्वता रे, ए पति मिलन प्रकार , 
अभिन्न-संगम चेतन-चेतना रे, सहजानंदंधन सोर- -कहो० ६ 

(२५) आत्त विनंती 
रशाग--कनडो घबिताल 

हो प्रभुजी | मुझ भूल साफ करो 
नहीं हु योगी नहीं हुं भोगी, तारो दास खरो ** हो प्रभुजी 
नहीं हु रोगी नहीं हु निरोगी, मारी पीड़ हरो «*«* हो प्रभुजी 
ठुझ शुण पागी 'सुरता जांगी, नाथ हवें' बछरो --- हो प्रभुजी 
दर्शन दीजे ढोल न कीजे, दिल नु दर्द हरो -- हो प्रभुजी 
अमी रस क्यारी सुद्रा तारी, निशदिन नयन तरो-* हो प्रभुजी 
आयो श्वासी मुझ डर माही, सहज़ानन्द भरो ** हो प्रेभुजी 


धर 


(२६) दादा श्रीजिनदत्तसूरि स्तोत्र ( प्राकृत ) 


3, ही गिव्वाणचक्क-प्फुड-सउडमणि-ग्थिट्र-पायार विंदो, 
अंबा दिल्लप्पहाणा जुगवर-पय-संवाहणेगावतारी , 

श्री कली व्ले ठदढ़ विज्जू। मयणयविजइ। जोइणीचक्क थंभा/ 
सड्ढाणं खत्तिएसाइवर सहस तीसेगलक्खाण कत्ता-- ० १ 

रोगा सोगाहि वाह्ी-समर-डमर-छंताप हार | देव | , 

श्री विज्ञा-संत-तंतागर | महि-महिआ | वाहड वाप सूअ | , 
वेराटी हुंबडक्जक्कुलतिलय-सुमंतीस-बाहछ्दीग-पुत्त । , 
मिच्छालावी कुकुंभी-दसण-मिगवड़ । दत्तसूरींद | एहि...० २ 
विण्णाणी । श्रेद्दि सामी ! वर वरद | वर देहि णे दंसणं य, 
सुरक्‍्खो | ख़ुप्पसण्णो भव विहिपह-लग्गाण भव्वाण खिप्पं , 
अण्णाणं णाणदाया | कुरु कुर मम॒ संइहिंत॑ दिव्व कंती ! , 
ही स्वाहा तेत्तिझ्ाणा कुसल्लकर | सया रक्‍्ख म॑ रक्‍्ख ताय ! «««ह३ 
मंतं लक्षं सवायं किर सुह विहिणा वंभचेरं धरंतो, 

अगावण्णा दिणंते विमलहियययो सुद्ध जाव॑ जवंतो ; 

णिच्च॑ एगासणी जो अमलतणु अकंपासणो धम्मरत्तो, 

सक्खं णासग्गव्ट्टी सुगुरुदरिसणं लेड सो दुल्लं वि-*-० ४ 
सच्चारिचाण सीसेण जिणरयणसूरीणं मंतप्पभावा , 

भद्दे णं धुत्तमेयं सिरि खरयर गच्छाहिवाणं कय॑ जे ; 

लद्धद्धादं सपेम्म॑ सरलयर हिआ सत्तहुत्त थुणंति, 

णिच्च सुक्खे अखंड अमिय यर सुहग्गं पगेते लह्ं ति...० ५ 


८ 
४ 


(२७) श्री जिनदत्तसूरि चरित अपष्टपदी 
( रचनाकाछ---सं० १६६८ ) 


--$ दोहा ३-- 
शासननायक घीर जिन, गणधर गौतम स्वाम | 
चोधि ज्ञान दाता गुरु, करके तास प्रणाम ॥ १॥ 
प्रभाविक अड़ शास्त्र में, उपदेशे वागीश । 
भद्रवाहु आदिकभये, वेसे दत सूरीश॥२॥ 
उपगारी गुरुराय को, पद्चय चरित वनाय । 
संक्षेप श्रोता सुनो, भक्ति भाव जमाय॥ ३॥ 


राग--भेरथी 
श्री ज़िनदत्तसूरि सुगुरुवर (+ ) 
थरुगप्रधान धुरो सुगुरुवर श्रीजिन० ॥ आकणी ॥ 
हुवड़ कुल ज्ञाति दीपक जो, मंत्रीश्वर घाछग श्रावक वो ; 
घवलूक रस्य पुरी *** सुगुरु० ॥ १॥ 
चाहड़देवी उदरे आये, स्यारे वत्तीसे ( ११३९ ) जन्म निपाये ; 
सोमचंद्र नूरी *« सुशुरूु० ॥२॥ 
खरतर विरुदी जिनेश्वरखूरि, धर्मदेव पाठक हजूरी , 
पावे ज्युं लोह तुरी -.- सुगुरुण ॥ ३॥ 
सोमचंद्र बेरागे भीना, ग्यार इकताले ( ११४१ ) दीक्षित कीना , 
पाई सिद्धान्त भूरी ..- सुगुरुण ॥ ४॥ 


ध्द 
न््ण 


दोहा 
अंगोपागाध्ययन कर भये गीतारथ आप | 
मिथ्यामत तम भेद ने, स्याह्माद शर चाप॥ १॥ 
रची बृत्ति नव अंग की, अभयदेवसूरीश । 
जिनवछ॒भ तस पाट पे, भये परम योगीश॥२॥ 
ग्यारह गुणहत्तर ( ११६६ ) समें, पदढठाब गच्छ ईश । 
चउविह संघ चित्तौड़ में, श्री ज़िनदत्तसूरीश ॥ ३ ॥ 


राग--आशा!।वरी 


भये गुरु अतिशय महिमाथ्रारी, पाई शासन रखवारी । भये०। 
चित्तौड़ अरू विक्रमयुर नयरे, वज्ञ स्तंभ मन्दिरों । 

मंत्र पोथी ग्रही निज शक्ते, जोते वावन वीरों ॥ भवे० ॥ १॥ 
जोगणिया चोसठ व्याख्याने, गुरु छलने कु आवे । 

खीली गई तव शीश नसावे, वर सप्तक वक्षावे ॥ भये० ॥ २॥ 
सिंघु पंच नदी पंच पीरों, पंथिक्र जन दुख कारी । 

आत्सवले निज दास वनाये, ऐसे शुरु उपकारी ॥| भये० ॥ ३॥ 
पकछी पडिकसण्ण अजमेरे, जगमग विजली भआवे ! 

पात्र तले स्थंभी गुरूवर ने, वरदेई अचश थावे॥| भये० ॥ 2 ॥ 
युगप्रधान इच्छुक अंवड़को, अंबिकाने लिख दीना । 
युगप्रधान जिनदत्तसूरीश्चर, सब्चारित्रतप पीना॥ भये० ॥| ५॥ 


टेडे 
आर 


४ 5 कर 


॥ दोहा ॥ 
पादकसत्ल सेवे सदा, देव देवी तस ईश। 
सरुभूमि में कल्पसस, जय जिनदत्तसुरीश ॥ १॥ 
मरु मालव मेबाड अरु, पंजाब सिंधु देश । 
मगध मिथिला गूजेरे, विचरे मुल्क अशेप ॥ २ || 
राग-आशाचरी 
ससरया संकट टारे, सूरीश्वर | स०।. 
चडनगरी ब्राह्मण निज चेत्ये, मरी गौ रख दीनी ! 
व्यंत्तर द्वारा वो गुरुवर ने, शिव पिंडाधीन कीनी ॥ सूरी० ॥ १ ॥ 
विक्रमपुर साहेश्वरियों को, देजा रोग सताया। 
जन बनाकर कष्ट सिटाया, मिथ्या लिमिर हटाया ।॥ सूरी० ॥ २॥ 
भनशारी के गोत बचाया, रेवक जहाज तिराया। 
कुष्ट क्षयादि कइक रोगी, शुरू कृपाइरूत पाया | सूरी० ॥ ३ ॥ 


दोहा 


मंडोचर जालोर अरू,  रत्सपुरा.. नरेश । 
छोड्रय जेसलमेर अरु, . चन्देरी पुरेश ॥१॥ 
अम्बागर पुर राजवा, वोधे भविक अनेक । 
प्राक्मण क्षत्रिय वेश्य सिल, सहस तीस लख एक ॥ २ ॥। 
सवे-देश-विरति धरा, केइक ससकितवंत्त | 
जेन संघब्ृद्धि करा, उपगारी भगवंत ॥ ३ ॥ 


राग-चेर वेर नहीं आवबे 
अजमेर नगरे आवबे, युगवर । अज० । 
शेपायु निज जाने जानी, अंत्तिम अनशन ठावे । युग० । १। 
वार इस्यारे (१२११) देवशयनी& दिन, खुधम कल्पे जावे |युगणर। 
टक्ककक नासक विसाने, मह ऋद्धिक सुर थावे | युग० | ३ । 
एक अवतारी कारज सारी, मुक्ति नगर में जावे | युग० | ४। 
३ ही श्री कली ब्लेँ गुरु नामे, जपते दर्श दिखावे | थुग० ५। 
दो न्‍यूना दो सहस (१६६८) विक्रम, गुरु वियोगदिन आवे [युग०६। 
श्रीजिनरत्वसूरि चरणानुज, 'भद्र' गुरु स्तव गावे | थुग० । ७। 





# भाषाढ शुक्ल ११ 


(२८) अकबर-प्रतिबोधक दादा 
श्री जिनचंदू्सूरि स्तवन 


चंद्रधूरि गुरुदेव, दादाजी अद्भुत योगी (२ ) 

अद्भुत योगी, विभाव वियोगी, चंद्र० दादाजी- 

श्रोचंत शाह सिरियादे दंपतिना, कुज्न दीपक वीत रोगी *** 
वात वये गुरु आप यथा छो, गच्छपत्ति पद भोगी *** दा० १ 
राय राणा केइ मंत्रीओ पूज, केइ देवो पद भ्वगी * दा० 
अहिंसा रंगे अति रंगायो, अकवर आप प्रसंगी * दा० 
आपाढ़ी अद्वाइ पडह अमारी, अभयदान अभंगी ***- दा० 
युगप्रधान पद अकवर आपे, दिव्य स्वरूप अनंगी -**« दा० ३ 


ईन 


साधु विहार वंध कीधो सलोमे, कीधा साधु जेल भंगी * दा० 
वोध्यो तेने करी संघ तीर्थों नी, रक्षा गो मच्छादि अंगी- दा० ४ 
कडीआ ' पींचा 'दि जेनो वनाव्या, रत्नञ्यी ना रंगी दा० 

भद्र श्रमण वे हजारो मूकी ने, नाथ थया सुर संगी * दा० 





१ प्राणी २ गोज्नु नाम, अमदाबाद माँ छे भोसवालो ६ गोत्रनुनाम । 


(२०) मंगल-प्रार्थना 
3 ही दत्त कुशल चंद्र सूरि ( २) 
युगप्रधान शक्ति भूरी, ध्यावु दादा | सहज नूरी , 
भिन्नता विभाव चूरी, करो संघ विधन दूरी 3० १ 
डाकिनी शाकिनी प्रेत भूत, यक्ष राक्षसों विद्यू,त, 
करत दूर काजल दूत, समरत नाम मंत्र युक्त. डे#० २ 
अमने युगप्रधान आपो, शासन ना सहु संकट कापो, 
श्री जिनरत्रत्यी आलापो, “भद्र” संगत्त घर घर थापो, 3० ३ 


(३०) शिक्षा गुरु स्तुति 
६. 83.) 
मेरे गुरु रटें संत्र नवकार, यही है चोद प्ररव का सार , 
अर्हित सिद्ध सूरि पाठक झुनि, परमेष्ठि अविकार , 
पांचों पद्‌ में सार आतमा, साध्य-साधक सुविचार" सेरे० ९ 
ज्ञायक लक्षे आत्मभावना, भावत उधडे' द्वार , 


रटत मंत्र कहे छादन ज्यों, लोहे लोहा धार...मेरे० २ 
द्वादशागी सध्य सार यही ले, शेप प्रवृत्ति निंवार , 

मध्यसा वाचा जपे जाप॑ नित्य, करपल्नव क्रम प्यार . मेरे० ३ 
शान्त दान्त गम्भीर धीर मेरे, विद्यागुरु मद टार , 

पाठक लरबव्धि गुरु-पद वंदत, सहजानंद अपार- - मेर० ७ 


आप 
( ४२ ) । 
१५-१०-० 
अहो ! म्हारा उपाध्याय भगवान्‌ !! 
करूँ गुरु लब्धि तणा शा गान ॥| 
कृपा करी आ रंक वाल ने, दीधुं सुविद्या दान ; 
जे विद्यावले टली अविद्या, अ्गटयुं आतमज्ञान- - -अहो० १ 
काव्य कोप छंद न्याय व्याकरण, अलंकार अन्थ्र ज्ञान ; 
भणी-भणाव्या मात्र थकी तो, थाय न आत्मकल्याण अहो० २ 
द्रव्य-भाव-नोकमंत्रयी थी, भिन्‍न स्वरूप निदान , 
प्रन्‍्थी भेदन स्व-संवेदन, एज सुविद्या-प्राण--“अहो० ३ 
सिद्धसमी ज्ञायक-वेदी स्थित, ज्ञानमर्ति ओलखाण 
इशि-ब्षप्रि-स्थिति रक्नत्रयी प्रभु, तन-मंदिर रह ध्यान- -अहो० 9 - 
ए सघलो उपकार आपनो, सहजानंद निधान 
प्रत्युपकार हूँ असमथ करूं, भद्द-हृदय थी प्रणाम अहो० ४ 


८ 


राजपुर ( देहरादून ) 
१६-१५०-६० 
(3२) दीक्षा-शिक्षा गुरु स्तुति 
वन्‍्दुना वन्‍्दना वन्‍्दुना रे। गुरु रल लब्धि! पद वन्दना, 
वल्दता थाय मद-मर्द ना रे | गुरु 'रल्ल्ूब्धि! पद वन्दना-** 
पूर्व संस्कार वश सोहमयी सा, थइ विरक्ति उद्भासना, रे गुरु० 
जागी लब्धि-पंच करण विशुद्धि, काल क्षयोपशम देशना, रे शुरु०१ 
मित्रो गया 'मोहन' शुरू शरणे, लग्न पूर्व तजी योवना, रे गुरु० 
आज्ञा मल्ये गया 'राज' & शुरू चरणे, थया निर्म थ वन्ने 
सज्जना, रे गुरु० २ 
साध्वाचार प्रकरण व्याकरण कोप, ग्रन्थों भण्या काव्य छा॑दना; गुरू० 
आगम-गम-प्रही जप-तप पूर्वक, पठन-पाठन-च्वत्ति संदना, रे गुरु०३ 
विभिन्न देशे उद्र-विहारे, कर्त्ता सदूधर्म प्रभावना, रे गुरु० 
साधु-आ्रावक ब्रत पाले-पलावे निच्छज्ल निश्चज्ञ भावना, रे गुरु० ४ 
संघे ठव्या सूरि-पाठक-पद” पर, तोये जरा अभिमान ना, रे गुरु० 
नाम राख्या (जिनरलत्नसूरी अने, 'लन्धि पाठक! छे धी-धना,रेगु० ५ 
दीक्षागुरु देह त्यागी थया सुर, भवनपति मंद-वासना, रे गुरु० 
शिक्षागुरु विद्यमाना आक्षेत्रे, भव-भीरु भव्य शासना, गशुरु० ६ 
दोक्षा-शिक्षा गुरु सहारा पूज्योए, एथी करू अभिवादना, रे शुरु० 
भद्रभावे उपकार स्तवी लहुं, सहजानंद-पद्‌ व्यंजना, रे शुरू० ७ 





# राजमुनिजी 


ट्द 


रु ( ३३ ) ः 
ता० १८-१०-६० 
(राग-सारंग) 
गुरू समता-रस भण्डार है (२) 

अपराधी अपराध करें यदि, क्रोध न निरहंकार हैं ; गुरू० १ 
चाहे कितनी भक्ति करो कोई, लोभ प्रति तिरस्कार हैं; * 
व्यक्त करें अपनी कसजोरी, दंभ प्रति धिक्कार है ; गुरू० २ 
विद्यादाने अप्रमत्त कोई, आवबो आप तेयार है, 
कम खाना ओर गम खाना” इस वक्ति के आधार हैं: * 'गुरू० ३ 
निन्‍्दा करो चाहे स्तुति करो कोइ,डटासीन अविकार है ; 
उपाध्याय रूबव्धिमुनि ऐसे, सहजानंद-पद पा रहैं- - गुरू० ४ 


( ३४ ) 


मेरे गुरु पाठक-लब्धि निधान, संस्कृत भाषा के विद्वान , 

चाहे कोइ किसी भी सत के हो, पढावें सबको हर्पित हो* **१ 
समय ले चाहे जो जितने, पढ़ें साधु-साध्वी ग्रही कितने ; 

होय यदि बुद्धि-जड तोभी, जिजक नहीं तुपित होत सोभीः * * २ 
पद्यमय करी ग्रन्थ-रचना, चरित्रो श्रीपाछादि घना; 
स्तुति स्तोत्रादि कृतियाँ सभी, सरलतम पढ़ो चाहे कोई भी “३ 
में भी पढ़ा इन्हीं के पास, न देखी प्रतिसेवा की आश; 
जिन्हे देँ अति भद्र परिणाम, उन्हें हो सहजानंद प्रणाम **४2 


प््० 


( ३१५ ) 
(राग-कान्दड़ो) 
हंसा | मंडनपुर' तूं जा जा, जा कर रूव्धि गुरु पद पूजा 
पाद-प्रक्षालन क्षीर-सागर से, शुचि हो क्षीरोदक ला, 
गन्धोदुक ले पदूमद्रहे जा, पदूम सहर्न-दल ले आ. - हँसा० १ 
रत़द्वीप से रत्ो लाकर, भावनशुद्ध  ज्ञान-पूजा , 
स्वस्तिक हेतु मानसरोवर, ला मुक्ताफल ताजा* ऋंसा० २ 
आत्माथ वोधामत-पय पी; ते. कर तृप्त कलेजा , 
ज्ञेय भिन्‍न ज्ञानमूर्ति सो-अहँ सोह रटे जा** हंसा० 3 
सोहं हंसो। रटत रटत कर, देहाध्यास इल्ाजा , 
मोह-क्षोभ सिटा हो अपना, सहजानंद पद राजा: -हंसा० ४ 
१ मडिदी 
(३६) विद्यागुरुउ० लब्धिमुनि-स्तुति 
ता० २६-११-६० 
[ छल्द, शादू लविक्रीडित. ] 
सत्पत्यागतपः क्षमासुझ्दुतासंतोपशोचार्जव- 


ब्रह्मार्किचनतागुणा: स्वसु खदा ग्रेष्वाश्रयन्ते सदा | 
य्ेपाज्ञाननिधों निमज्जनतया प्राप्ता मया देवगी. , 


कामक्रोधमदादिदोप विपदा येभ्य सुदरे गताः ॥१॥ 
श्रीसई न सुपूज्यपाठकप्॑ येभ्य: प्रदर्ता शुभं, 
श्रीसद्ृश्च चतुर्विधः प्रमुदितों ये: पाठित. शासित:! 
श्रीम-एजमुनीश्वरा: सुगुरवो यान्‌ दीक्षिताभ्‌ शामि(पु:)तान 


२१ 


सद्ठ राग्यवशेन योवनवय्ये ये दीक्षिताः शिक्षिताः ॥|२॥ 
बन्धुश्रीजिनरत्नसूरि सहिताः सद्द्ृष्टिज्ञाने -स्थिता:, 
पंचाचार विज्ञास चारुचरिता आजन्मशीलतव्रता:। 
सोहक्षोभविहीन धर्मधनिका वश्येन्द्रिया योगिनः + 
वात्सल्ये जननीअबीण हृदया भट्टारकाः पण्डिता: ॥३॥ 
अड्भेपाड़' जिनेन्द्र वोधपयसा तृप्ताः प्रपुष्टा गुण; 
श्रीपालादिचरित्र पद्य रचना क्वत््वाउपि ये: निर्समा. । 
आप्ता उन्नतदेहिन. सुरगिरा आजानुवाहा: मुद्दा, । 
गम्भीराः कबयः पंसन्‍नवदना गोधुमवर्णा: प्रिया; ॥ ४ ॥ 
स॑वेगेन सुमुक्तिमार्गपथिका: श्रद्धारपदाः शिक्षकाः 
अहन्‍्सार्गगगच्छके खरतरे लब्धप्रतिष्ठा. स्थिरा: । 
श्रीमलज्धि मुनीशपाठकवरा भक्तया नतो58 सदा, 


वनन्‍्दे तान्‌ सम भद्रसिद्धि सहजानन्दाय विद्यागुरूनू || ५॥ 
पंचशिरविशेषकम्‌ 





>“प्रवेष्टो दोदोषा बाहु-बाहा वाहो भुजो भुजा ॥१६०ा 
चव्द रत्नाकर० कां> ३] 


(३७) पर्यूषण स्तवन 
सं० १६६७ बंबई 
दोहा--शासनायक वीजिन, गणधर गोतमखाम । 

थुग प्रधान जिनदत्त गुरु, करीने तास प्रणाम ॥श॥ 

अर्थ भेद दिनमान वली, आचरणा अधिकार । 

पं पजजुसण नो कहु, हेयाहेय विचार ॥२९॥ 

ढारू--भक्ति हृदयमा धारजों रे, ए राग 

पर्व॑पञ्जुसण वर्णना रे, भेद प्रशेद प्रसार । 
गणधर पूर्वंधरो तणा रे, आगम ने अनुसार | 
हो भविका | सिथ्या भूमण निवारवा रे, 
सत्यासत्य विचारवा रे, सुणनो सहु नरनार ॥१॥ 
चर्षाकाले मुनिवरू रे, चोमासो एक ठाम। 
जीवद्या कारण वसेरे रे, पज्जुसण त्तस नास ॥हो भ०॥श॥ 
गृहिअज्ञात ने ज्ञात थी रे, भेद युगल तस कीध | 
अनिश्चित निश्चित पणे रे, तेहनो अथ प्रसिद्ध ॥हो भण।श। 
प्रथम भेद दो भेद थी रे, चीस पचास प्रमाण। 
सो दिन ने सित्तेर नो रे, वीजे काल पिछाण ॥हो भणाश। 
आपाढी चोमासी थी रे, संवच्छरी पर्यत । 
अधिक मास जे वर्ष मां रे, दिवस वीस लहंत ॥हों भगाए 
सो दिन पाछल कार्त्तिकी रे, चौमासी पड़िकत । 
चंद्र संवच्छुर जाणीए गे, पचास सित्ते रंत ॥हो भ० ॥॥। 


श्र 


प्र्टे 


शिल्य कहे अहो गुरुवरा ! रे, बीस दिवस क्रेम लीध ? 

गुरु कहे विनयी | सुणो रे, तेह कहूं शुभ विध ॥हे भ०।०। 
सूर'-चंद'-जंवृफ्न्नत्ति' ए रे, ज्योतिष्करंडक' सार । 
'समवायागादिः दाखवे रे, अधिकमास अधिकार ॥हो भगाप। 
पाच वरस जुग एकमा रे, वासठ पुनमे अमास। 

तिहा अभिवद्धित तणा रे, पक्ष छविस तेरे मास ॥हो भगाध 
अधिक मास सहित गण्या रे, वीस दिवस श्रृत नाणी । 
कल्पनियु क्ति चुर्णिए रे, ए अधिकार व बाणी ॥हो भ०।१०। 
बृद्धि पोष अपाढनी रे, जैन टिप्पण अनुसार । 

तेह्द विच्छेदे तिण ससे रे, श्र्‌तधर निश्चितकार ॥हो भ०॥११ 
तदनुसारे पचास नी रे, व्यवस्था इण काल। 
अभिवद्धित तणी अछ रे, अनुपम मंगल माल ॥|हो भ०॥११ 
नहि कल्पे लल्लंघवी रे, पचास पर एक रात । 

अंदर कल्पे कारणे रे, कल्पसूझे सुविख्यात ॥हो भ० ॥१३॥ 
समवायागे पचास ने रे, सित्तेर दिन जो लीध । 

चारमास ने आश्रिता रे, तास टीकाए कीधर ॥हो भ० ॥१श॥ 
पे ए नहि मास आश्रितो रे दिवस आश्रित्त जाण | 

भाद्वव नाम न मूल सा रे, एहिज परम सेनाण ॥हो भ०।१५॥ 
एंसी दिन सवच्छरी रे, अधिक ने फल्शु मास ) 

छत्विस ना चोविस वदे रे, कवल मिथ्या भास ॥हो भ०॥१६ 
कर्माधीन ते बापड़ा रे; तेहशुं. कीजे द्वेष । 

जिन बचने दृठत्तर रही २े,लहीए तत्व विशेष हो भण।१ण 


सूत्रसा जे विधि दाबवी रे, ते करे नेह प्रमाण। 
जिन विरहे इण कालमा रे, तेह आराधक जाण ॥हो भणाश्णा 
भेद मतातर ना तजी रे, सजी गुण गराह्ी आचार । 
समदष्टिए एहनो रे, करजो अथ विचार |हो भ० ॥१६॥ 
कलश-भयठाँण*नवे ' निधि ' शशि 'सवच्छर कूहू माघ निशाकरे | 
पर्वाधिराज पजूसणा नी वर्णना सवापुरे ॥ ह 
जिन आणारंगी गच्छ खरतर रत्नत्रयी भूषण ग्रदा। 
शसमीद्सी “श्रीजिनरत्नसूरि” छात्र “मद्र” श्रणे मुदा शरण 


(३८) श्री सिद्धाचक स्तवन 

सिद्धचक्र ही आधार, भविकजन | 

मुक्ति मारग संस्थापक अरिहंत, तारक जन संसार | भ०॥१॥ 
अनंत सुबमयी सिद्ध आराधत, घाती अधाती संहार | भ० ॥२॥ 
छेत्तिस गुणमण सज्ज आचारिज्, चउविह संघ रखबार। भणाश। 
दायक निर्मल ज्ञान सुपाठक, आगस तत्त्व प्रचार | भ० ॥४॥ 
पंच मह॒म्नत पाल्चक मुनिवर, पुदूगल मूर्च्छा निवार । भ० ॥४॥ 
विश्युद्ध क्षायिक दर्शन पावत, ठृत्तीय भवे निह्तार । भ० ॥६॥ 
लोकालोक अनंत प्रकाशक, ज्ञान परम पद सार । भ०)।ण] 
संजम ग्राहक पट खंड त्यागी, चक्रो वल्ली अणगार | भ०॥|[८।। 
काप्ठ पावक ज्युं कर्म अरू तप, आत्म निर्मल अविकार भ०।[६॥। 
इन नव॒पद को ध्यान यथाविधि, वाछित सिद्धि दातार।भगाए० 
“आीजिनरत्न” प्रयी प्रगटावत “भद्गर” तया भवपार । भ०॥१६१॥ 


हर 


(३५) आत्म-सिद्धि मंत्र 
खण्डगिरि विजयादशमी ३-१०-५७ 
(राग-कान्हडो ) 


॥|॒ 


परसगुरु 35 सहजात्म स्वरूपए, जपु संत्र सदाय अनूप रे- प० 
परम कपालु देव गुरु राजे, म्हेर करी मुझ उपरे - 

छिन्‍न परम्परोद्धार करी ने, वल्ष्यो मंत्र दधि-तुप रे - प० १ 
परमगुरु ए जोयो जाण्यो, अम्ुभव्यों निज्र रूप रे , 
मान्य करूँ छा प्रगटो तेहवो, म्हारों आतस भूप रे-- प०२ 
मान्य अमान्ये हूँ छु' स्वाधीन, अन्य तजू' भम कूप रे ; 
संते सान्‍्यु तेज प्रमाण्यु, श्रद्धा सम्यक्‌ रूप रे०-- प० ३ 
ऋंड़ नहीं जाणु मंद सति तोय, अन्य विकल्पे चुप रे , 
ज्ञान-पवन-सन स्थिर करी ध्यावूँ, सहजानंदधन स्तृप रे * प० ४ 


(७०) परार्माक्ति पद 
रत्नकृट-हम्पी, शरदपूर्णिमा २०१८ 
(शरद पूनस नी रातडी) 
शरद पूनस संध्या पलछी चढ्यो चेतन-चन्द्र आकाश रे 
भक्ति नो रंग ल्लाग्यो रे- 
रंगलांग्यो रंगलाग्यो रंगलाग्यो; रोमेरोमे जाग्यो उल्लास रे- - *भक्ति० ? 
मिथ्यांधकार दशा टली, घट प्रगत्यो सर्वोग प्रकाश रे- - नमक्ति० 


हा 


प्रसरी ज्यां चिन्मय चादनी, थया पंकज वन विकास रे ““'भक्ति० २ 


#६ 


सहसख्र दल-कमलासने प्रभु, आवी विराजे खास रे *“*भक्ति० 
अनुभव वंशी वगाडतां आयो, फपालुदेव प्रतिश्वास रे ***भक्ति० ३ 
अ्रद्धा-सुमति-शुद्ध चेवना मत्ती, दीड़ी आवे प्रभु पास रे**'भक्ति० 
चृत्ति गोपी सो टोले सली रमे, परम कपालु सह रास रे *“भक्ति४ 
भेद विज्ञान दंडी-नाचे सो, भूली ने देह्ाध्यास गे***भक्ति० 
सहजात्मस्वरूप परमगुरु, धन ज्ञागी भागी विप-प्यास रे *“भक्ति० ४ 
चेतन चेतना श्रद्धा सुमति बृत्ति, थया अभिन्न स्ववास रे-**भक्ति० 
असंग आत्मस्वरूप मा सध्यो, सहजानंद विलास रे-**भक्ति०६ 


(४१) राज-बाण 

१६-२-६२ 
राज-बाण वाग्यां होय तेज ज्ञाणे ४ 
ओल्या पटेलिया शेँ पिछाणे***राजवाण'"* 
सोभाग्यभाई ने सोसरां वाग्यों, भाग्य' भरम तेज टाणे : 
नदी सूरज भरते ज्ञानी साक्षीओ,्तीधु' शरण मोज साणे- « राज १ 
डुंगरभाई न सिद्धि-गरव गयूँ, गाम फेरबी घर आणे : 
अंबुभाई नु घुरम चुकावी, टाल्यूं मोती-मद बाणे- «राज २ 
रोता वाल्या रालम पादर थी, लल्लुजी पग अणवाणे : 
देवकरण नी देव-इ्ठनी करी, राज़ नी गत राजजाणे'“'राज़ ३ 
गजवाणो ना तीक्ष्ण घा खसे, भमे न ते भव खाणे:; 
जयले जाणे कोई राजवाण महिमा, सहज्ञानंद वखाणे-“राज ४ 


प्र्ड 


(४२) राज-पद . 


डिव-भसरिया छुबा ने कांठड़े--- 
कहो ज्ञानावतार कलिकाल ना हो राज! ' 
| : त़्री बेठा निश्चित महाराज॑ रे; 
> भवना समुद्र ने कींठड़े “९ 
जिनमार्ग बतावी जम्बु-भरतमां हो राज, ४ 
बल ज्द्यो सहाविदेह जिन-साज रे*“भवना***२ 
हू दासानुदास हुं ताइरो हो राज, 
अने म्हारों तँ छो सिरताज रे***भवना***३ 
है देवानंदा-नंद ! साभलो हो राज, 
हुँ आप बीती कहुँ आज रे-* मवना-**2 
में लगनी लगाडी त्तारा प्रेमी हो राज, | 
सो तजी लोक जल्ञाज रे--“मवना-** 
बली करी अखंड तारा स्मरण ने हो राज, हि 
स्थिर थयो तारा भक्ति-जहाज रे*'*भवना- * *# 
अहि हंम्पी' भाडी तारी हाटड़ी हो राज, 
तारो हुं छु' मुनीम कविराज रे“““भवंना' ७ 
देवु' लेबु' अनादि संसार नुं दो राज, ..'* ' 
& सौ पतवी रहो सह व्याज रे" भवना/* ८ 
चालु प्रेमे कपालु तारी वाटड़ी हो राज; । 
है एक साथी उत्तम हंसराज रे- * नमवना* -*६ 


पथ ८५-८६ 


व 


कप 


फ्प् 


तेथो ज्ञानी नंर-देव सो राजी छो हो राज, 7 
पण आंधी दुनिया नाराज रे“'भवना** १० 
सने परवा नथी अंध जगतनी हो राज, 
भत्ते वंदे के करे निदाज रे'''भवना***११९ 
रोमे-रोमे गुंजे मंत्र ताहरो हो राज, 
ध्वनि अनहृद संगीत-साज रे- *भवना"* १२ 
कथु प्रेम-कथा एक ताहरी हो राज; : 
जाएं भूली वीजां काम काज रे-*“मवना- * “१३ 
शेप आयु वीतावी तारी भक्ति मां हो राज; 
आयु अंते आवीश तुझ पाज रे-*“मवना'**१४ 
त्या पूण स्वरूप पद्‌ पासी ने हो राज, 
सहजानंद सिद्ध स्वराज रे-*न्‍मवना**१५ 


(४३) भरी सद्रगुरु राज प्रार्थना 
राग-मारी भुंपड़िये 
आपो आपो हो गशुरुराज | ऋृपालु देवा !! 
आपो आ रंक ने आज, निज पद सेवा; आपो० 
प्रत्यक्ष-मद्राघीर कलियुग फेवली, योगिजन अधिराज- *नकृ० १ 
ज्ञानावतार करुणा-रस-सागर, भव्य भवोदधि जहाज-*नक्ृ० २ 
भक्त वात्सल्य थी भक्ति आपी ने, तार्या प्रभु श्री लघुराज- * नक० ३ 
सोभाग्यमूत्ति सौमाग्यचन्द्र ने, आप्यु समाधि सुख साज'*'कृ० ४ 
उद्धर्या जुठाभाई अंबा& . रादि, कीधा क्षायिक सुख भाज"“क० ५ 


४६ 


हुँ पण आव्यो आप दरारे, नाथ दासत्व ने काज'#० ६ 
छू तो अधमाधम तो पण ,आपनों, शरणागत महाराज-*न्कृ० ७ 
रिद्वि सिद्धि नहीं मागुं तारक ! हूँ, ए तो जड़ादि अखाज***क्ृ०८ 
सेवना फल नहिं मांगूँ तारक हूँ; मांशु न इन्द्र नर ताज" कृ० ६ 
निष्कास भक्ति सांग्ये स्वामी थी, सेवक ने शी लाज क्ृ० १० 
ले वशवत्ती झक्ति पपा ए, खसहजानंद समाज-“क्ृ० ११ 
(४४) ग़ुरुमाहिमा पद 

मे शिर परमक्ृपालुदेव, तेने शुं करसे संसार 

समरथ साहिव शरण लेता, शो जड कर्म नो भार । 
जड़ निमित्तज्न रागादि विभावो, ठक्रे न वण आधार |जे०१ 

क्षण स्थायी तज-जले विखरता, लागे केटली वार । 
त्िविध करम जाल मुक्त थवासे, सहजानंद पद सार जे०२/ 
- / - (६४) अचुमव पढ़ 


सफ़ल थयुः भव मारू हो कृपालु देव | 
पामी शरण तमारू' ही क्ृपालु देव! 
कक्षिकाले आ जम्वू भरते, देह धर्यो निज-पर -हित शरते ; 
टाल्यु' मोह अंधारू हो कृपानु० १ 
धर्म ढोंग ने दूर हटावी, आत्म धर्म नी ज्योत जगावी 
छ करयु' चेतन जड़ न्यारू हो कृपालु० २ 
संम्यग्‌ दर्शन-ज्ञान-रमणत्ता, त्रिविध कर्म नी टाली ममता 
हा सहजानंद लड्ष' प्यारू हो कृपालु० ३ 


१०८०-७४ 


ली 


(४६) प्रेरणा 
चे० खु० १५२०२० त्ा० २७-४-६४ 
अहो ज्ञानावतार गुरुराज् ना हो लाल, सौ केड कसी सज्जथावरे 
आत्म स्वरूप आराधवा ; 

आजड़ स्वरूप ज॑जाल सां हो लाल, केम अटकी रह्या छो सावरे० 
१ आ० 

आ काले कंटाला मार्गते हो लाल, कर्यु स्वच्छ कृपालु रावरे० आ० 
चाली चिहो करया संकेत ना हो लाल, महा भाग्ये मल्योए दावरे० 
२आफ०ए 

छो वीजा उन्‍्मागे चालता हो लाल, अनेमाने सन्मागे प्रभाव रे०्आा 
त्तेथी डगिए नहिं राजमार्ग थी हो लाल, चालो चालो सहानुभाव- 
रे आ० ३ 

छमोश्न ने मोक्ष उपाय छे हो लाल, आ काले ए श्रद्धा जमाव रे आ० 


एक निष्ठा थी ए पथ चात्॒र्ता हो ज्ञाल, सभ्ठे सहजानंद स्वभाव रे 
आ० ४ 


(४७) मक्ति-वृष्टि पद 


वेशाडी पूनम रात्रिए चढ्यूँ मेघाडंवर चिदाकाश रे 

भक्तिनी इृष्टि थइ रे*** 
चृष्टि थई मिध्याहष्टि गई, लक्य' अंतर्‌ दृष्टि प्रकाश रे: * -भ० ९ 
आत्म प्रदेश-अदेश सा अति, चमके विजली चोपास रे-- भ० 
अनहद वाजां वागी रफ्या, गाजे संगीत सुर सरी प्रास रे...भ० २ 
नाचे टहुका करे भक्त-सयूुरो, अंगे न साय उल्लास रे...भ० 


२६-५-६ 


परम कपालु गुरुराज पधरावी, मेन सेन्दिर मां खास रे...भ० ३ 
परमंगुरु' सहजात्म- स्वरूपए-संत्र बांधे सन श्वास रे...भ० 
जीव सरोवर छल्रक्यु' मलक्यु मुख, सदजानंद विलास रे***भं० ४ 
(४८) राज महिमा पद 
११-६४ 


[ प्रभु आज चरणों में आये तुम्हारे एढव ] 
प्रभु राजचंद्र क्पालु | हमारे . 
: में हूं शरणागत नाथ ! (तुम्हारे- - अभु० १ 
' सेरे चिदाकाश के अजब सितारे, 
मेरे मनोरथ के सारथी भारे*“*प्रभु० २ 
तू खेबेया मेरी नेया निकट किनारे, -+ 
मेरे दुख इन्द्र ही कट गये सारे- अथशु० ३ 
तू ही मेरे सबेस्व हृदय ढुल्हारे, | ध्प् 
तैरी कृपा सहजानंद निहारे-*अभु० ४ 
' (४९) प्रेरणा पद 
२१-११-६४ 


अवसर आव्यो हाथ अणमोल'**(२) 
झटपट करीले आत्म शुद्धि तु, सदगुरु शरणु' खोल'*“अब० १ 
लोक लाज तु शुकरे मूरख | कां करे टालमटोल*“*अव० २ 
तक वितर्क ने निजजन जड़ धन, देह भान सौ छोड़ -.-अव० ३ 
परमकृपालु शरणें था तु, भक्तिरसे तरवोल*"“अबं० ४9 
परमगुरु सहजात्मस्वरूप तु, रंट रट मंत्र अमोल*“अब० ४- 
आत्मसिद्धि नो सार्ग खरोए, सदज्ञानंद रंगरोल-+«अब० दूँ 


द्व्रे 


(५०) आत्म-समर्पण प्रद, ., ,-. .: 
गुरुपूर्णिमा , २०२१ ता० १३-७-६४ 


गुरुपूनम उत्तम क्षणे, करूँ आत्म-समर्पण आज रे '* 
; आपना चरणे नमी रे-* 

चरणेनमी, देहभान वसी, स्मी आज्ञा धर्म जिनराज रे: आपना०९ 
स्वज्ञानी-सुर-आत्म साक्षीए, शरणु' स्वीकार शिरताज रे-  “आ० 
नाथ म्हारो एक तुहीज' आजं थी,परमकषपालु गुरु राजरे...आ०२ 
पारिवारिक सम बीजा वधा थी, वत्तीश तजी लोक लाजरे- - “आ० 
विचारभेद छता न करू प्रीतिभेद,धरी अद्ठ प गुण साजरे- * “आ०३ 
सहजात्म स्वरूप परमशुरु मंत्र, फेवल - वीज भव , पाजरे- -न्‍आ० 
म्हारा हृदयमां आपे वावी सने, कर्यो अह्ो रंक थी राजरे- * “आ०४ 
अहो अहो उपकार ए आपनो, भूले न कदी महाराज रे आ० 
आप कृपा थी निजपद पाम्यो, सहजानंद स्वराज रे-*नआ० ४ 


> 


(५१) प्रार्थना 
। २६-७-६५ 
आवो आवो हो गुरुराज म्हारा हृदय मां 
आपवा भक्ति नु साज म्हारा हृदय मां 


'देह्वत्म भावना भौतिक सुख नी, चइत्ति छोडावो महाराज-*- 
मारा० ९ 


द्व्रे 


ह ॒ 
४ 


हि 
छोडावो कल्पना इष्टं अनिष्ट अंने, लोॉकिक धरम समाज- - मारा०२ 


आत्म भाने वीतराग स्वभावे; ठंरूं हुँ भक्ति जहाज"*“मारा० ३ 
दृष्टि ज्ञाने हु' जोडं जाणु' एके; आप॑ स्वरूपे सदाजर-“मारा० ४ 


शरण-स्मरण रहे नाथ आपनु" सहजानंद्घन ताज- * मारा० ४ 


(४२) प्रार्थना 

२६-७-६५ 
आवो आवो हो शुरुराज, मारी झूँपडीए, 3 
राखवा पोता नी क्षाज, मारी झुपडीएं ; 

जंबू भरते आ काले प्रवर्तें, धर्मना ढोंग समाज-*नमा# १ 
तेथी कंटाली आप दरवारे, आव्यो हुं शरण महाराज--न्‍मा० २ 
छतां मृक्के ना केड़ो आ दुनियां, अंध परीक्षा व्याज-*मा० ३ 
नामग्रारी केई आपना ज भेक्तो, पजवे कलंक देड आज- - न्मा० ४ 
आधघो पधारो धेये वंध्रावो, ठील करो शाने महाराज-**“मा० ४ 
आपो आपो खो ने प्रभु सन्‍मति, आपो भक्ति नु साज-* नमा० द 

न हो अंतराय कोइ मारामारग मा,नहिं तो जासे छुन्न ज्ञाज- - माऊ 


मूल मांरग निर्विध्ते आराधू' सहज़ानंद स्वराज-*नमा०८ 


४ 


हो5 


(५३) थी सद्रगुरु प्रार्थना 
अहो गुरुराज | राखो मुझ ज्ञाज, डगारो आज अहो० 
दुस्तर भीषण भवोद्धि सम संसार , 
सने घेरी वल्यो मोह सेन्‍्य अनंत अपार , 
आ अशरण दीन बाल नी चडो उ्हार 
तुम शरणे आवी ने करू छु' पोकार 
ओ प्राणाधार ! .करो मुझ सार, उतारो पार अहो० १ 
पर परिणति रति पामे नहीं हृदय निवास , 
मिथ्यातम हरवाने आपो ज्ञान प्रकाश , 
सुधारस दिव्य पाने हरो मुझ प्यास 
रोम रोमे व्याप्यो शुद्ध भावोल्लास 
यीजी नहिं आस; भक्ति अभिल्नाप, याचुं तुझ पास अहो० २ 
दहो मुझ अनादीय देहाध्यास अनंग 
आपो प्रभु सरला सहज समाधि अभंग , 
उछलो घट सहजानंद सलिल तरंग 
पामृ हूँ निज पद सिद्धि सादि अनंते भंग 
शुद्रातम रंग सुनिर्म्न गंग, पासूँ तुम संग अहो० ३ 
(५७) प्रार्थना 
ढाल-व्हाज्ञा वीर जिणेसर जन्म जरा निवारजो रे 
आव्यो तुम शरणे गुरुराज, अरज हृदये धरोरे... 
पापी अधम पतित खल कामी छु' मुझ उधरो रे- आव्यो० 


देह गुलाम हूँ इंद्रियारामी, नव शिख राग ह्व ५ भरयो स्वामी ; 
देहाध्यास अज्ञान थकी मुझ निस्तरो रे १ आव्यो० 
शरणु' आपी तारके हार्या, मुझ समपतित्त ने कई तार्या ; 
तेथी पतित्ोद्धारक मुझ भव भय हरो रे २ आव्यो० 
सारा ना सो को सत्कारी, जगमां तेनीः शी वल्िहारी 
धन्य तेज जे झालें पापी ना करो रे...३ आव्यो० 
पराभक्ति आपों प्रभु मुझने, आत्मार्पण थई विनवूँ तुझने ; 
निष्कारण करुणासागर मुझ कर धरो रे---४ आव्यो० 
परमगुरु सहजात्म स्वरूप तू', समरू' तने निशिदिन एक लग हूं; 
सदहजानंद प्रभु एक आसरो ठुझ खरो रे आव्यो० ४ 
(४५) प्रार्थना 


गज़लू 
दर्थालु दी दया करके शरणता आपकी भुझको। 


न चाहूँ अन्य भें कुछ भी, क्षणिक जड़ तुच्छ वेभव को ।१ 
हृदय निष्काम भक्ति से, भरो शुद्ध ज्ञान से सस्तक । 

कर्म माओे सदा साक्षी, वना दो दास को आस्तिक शा 
चरगाचर भूत प्राणी सें, ढिखा कर रूप प्रभु अपना । 

मिटा दो में-मेरा न्गड्रे, जगत जानू बड़ा अपना श्ञद्षा 
न हो अर्हकार जड़ सुब से, न हो जड दुख गवराहट | 

मुझे समभाव में रखकर, छुडालो भोह भस वहिवंट ॥क्षा 
समर्पी स्मरण निज हरदम, धलादो देह को अध्यास । 
पिलाकर सहजआनंद ग्स. हरो मुझ भत्र भुमण से च्रास ॥४? 


5 
हि 


नि ११३ 


क्कज 


(५६) गुरु-महिमा 
राग-कागड़ो 
हँसा | शुरु-शरण में जा-जा, कर सदूगुरु-पद पूजा-** 
पाद प्रक्षालन क्षीर-सागर से, शछुचि हो क्षीरोदक ला ; 
गंधोदक ले पद्मद्रहे जा, पद्म सहस्नदूल ले आ...हं० 
रक्द्वीप से रत्तो लाकर, भाव शुद्ध ज्ञान-पूजा; 
स्वस्तिक हेतु मानसरोवर, ला मुक्ताफल ताजा हं० २ 
आत्मार्थे वोधाम्ृत-पय पी, तू' कर तृप्त कलेजा ; 
ज्ञेय भिन्‍न ज्ञानमृर्ति सो, अहम्‌ सोहं रटे जा-* हं० ३ 
सोहं-हंसो रटत-रटत कर, देहाध्यास इलाजा; 
मोह क्षोम मिटाहो अपना, सहजानंद पद्‌ राजा **हं० ४ 
(५७) आश्यीर्वाद-पद 
राग-कान्हड़ो 
सुम॒क्षु ! आत्म प्रदीप अपनावो-** 
आज तमे मिथ्यान्धकार हटावो..-मु० 
परम छ्पालु देव कृपा थी, सस्‍्यग्‌ श्रद्धा जमावो ; 
परम गुरु सहजात्म स्वरूप हूँ, आत्म भावना भावो-* मु० १ 
प्राण वाणी रस मंत्र स्मरण थी, दिव्य संगीत जगावो , 
दिव्य सुगंधी दिज्य सुधारस, दिव्य ज्योति प्रगटावो-. मु० २ 
दिव्य मूर्त्तिना दिव्य स्प्शेंनिज, आत्म प्रदेश हसावो ; 
राज प्रभुना आज आशीप ए, सहजानंद पद पावो - मु० ३ 


& ५ 


(५८) नूतन वर्षामिनंदन पद 
- १३-१०-६३ 

नूत्तन वर्षाभिनदन, हो राज संडली ने , 
गुरराज ना ओ! नंदन, रहेज्यो' हल्ती मली ने -*१ 
ओ राज चरण वासी, सौ राज पथ प्रवासी , 
शुरुराज - वोध प्राशी, रहेज्यो हइली मली ने-** 
आज्ञा स्व हृदय न्‍्यासी, परा भक्ति ने प्रकाशी ; 
कुगत्ति-कुधी विनाशी, रहेज्यो इली मली ने-**३ 
सुविचार भेद हो पण, नहिं प्रीति भेद हो क्षण ; 
सदाचार -भेद मां पण, रहेजो हली मली नें*** 
सत्संग गंग नहायी, सहजात्म स्वरूप ध्यायी ; 
करी चित्त शुद्धि भाई, रहेजो इली मली ने---५ 
आ सहजानंदघन नी, आशीप शुद्ध मन नी , 
प्राप्ति करो स्वधन नी,, रहेजो हली मसल्ली ने ** 


(५९) धर्म-मर्म 


दा 


“४ ०८ 


१ 


३१०८-६० 
धर्म-सर्म का वे नगारा, परमक्ृपालु देव ढुवारा* * ९ 
आत्म भिन्न जड़ तन धन सारा, झूठा है यह जगत पसाग , 
अहं-मम चुद्धि छोड़ दो प्यारा, मोह क्षोभ से रहो नितन्यारा... 
धर्म० 
म वह हूं जो द्रष्टा ज्ञाता, ये सब दृश्य ज्ञेय अछता ; 


्् 


जड़ जड किरिया जड़ फल रीता, ज्ञान क्रिया आनंद फलयुक्ता 
धस० 
परमग़ुरु सम सत्ता धारी, हूँ सहजात्म स्वरूप न नारी; 
पुरुष न पँढ न चठगत्ति धारी, ना कोई वर्ण न जाति हमारी-** 
धर्म० ३ 
मे शात्वत पद के धर्तता हूँ; सहज समाधि के कर्चा हूं , 
भ सहजानंदघन आत्मा हूं, मे ही आत्मा परमात्मा हूं... धर्म० ४ 
(६०) वड़वा ऋ श्रम के प्रति 
हँपि, ता० २७-६-६९ 


ले 


बड़वा नी वाड़ी लीली छम रहो रे लो० 
आ कालेआ जं॑वु भरत मा रे लोल, हतोभूख मरो आध्यात्मरे . 
आत्सार्थी जनो विरतला वच्या रे लोल, टह्यारे अवतर्या राज 
परमात्मरे... १ 
जे बड़वा नी छाये मीठी वावड़ी रे लोल, ला खोल्यु सदाग्रत्धामरे 
स्नग्राये अमृत रस सिंची ने रे लोल, आप्यु' अमरफल ने विश्राम 
रे. वडवा० २ 
समृततप्राय फेई करी जीवत्ता रे लोल, गया परम क्ृपालु निज घामरे 
आ वाडी तेनीकरी स्थापना र लोल, शुकराजे अर्पी निझ्म आम 


रे बदवा> 5 

सत पंच खाट ने टेक रे लोल, क्यू स्मीरण घ्रो हाथ रे , 
नव वाड़ विशुद्ध ए वाड़ी सा रे क्ञोल, वाव्या स्मकित वीज 
अभिरामरे...वडवा० 2 


ह६ 


सहभागी क्यो फेइ सज्जनो रे लोल, एस श्रमदाने पूर्या प्राण रे; 
अंतेवासी जनो ने सौंपी ने रे लोल, शुकराजे कर्य महाप्रयाण 
रे...वडवा० ४ 
तेलु' अद्ध शत्ताच्दी दिन आज छेरे लोल कर्य' हार्दिक स्वागत 
आम रे ; 
ओ वाड़ी सदा लीलीछूम रहो रे लोल, सहजानंदघन धाम रे 
*नवेड व[० ६ 
श्रीमदुके गद्य बचनाम्ृत के पद्य भावानुवाद 
(६१) सदगुरु-माहात्म्य-पद 
पावापुरी २-८-५३ 
कव्घाली 
अहो सत्पुरुष ना बचनो ! अट्दो मुद्रा | अहो सत्संग || 
सुतेली चेतना जगवे, पडेली ब्त्तिए: हृठ रंग...१ 
जे दर्शन सात्र थी निर्दोष-अपूर्व स्वभाव ने प्रेरे ; 
म्वरूप प्रतीति अबगाढी, अ्षप्रमत संयमे हेरे-**र 
चढावी क्षपक-श्रे णी सा, घरावे ध्यान शुक्ल अनन्य ; 
पूर्ण चीत्तराग निर्विकल्प, आप स्वभाव दायक घल्य ! ३ 
अयोगी-भाव थी छेल्‍ले, स्व अव्यावाध सिद्ध अनंत ; 
स्थिति दाता अहो गुरुराज । वर्त्तों कालत्रय जयबंत्त---2 
अहो गुरुराज नी करुणा, अनंतु' भव भुमण कापे ; 
अनादिय रंकता टाली, ज सहजानंद पद स्थापे. ४५ 
[श्रीमद्‌ राजचंद्र पत्राक ३३४ ८७४ का पद्च रूप) 


(&२) सद्रगुरु-माहात्म्य-पद 
कन्वाली 
अह्ो सत्पुरुषके वचनों | अह्ो मुद्रा || अहो सत्संग !! 
जगावें सुप्त चेतनको, स्बलित जृत्तियाँ करें उत्तुंग ॥१॥ 
जो दशन मात्रसे निर्दोष, अपूब स्वभाव प्रेरक हैं; 
स्वरूप-प्रतीति संयम अप्रमत्त-समाधि पुष्ट. करें शशा। 
चढ़ाकर क्षपक-श्रेणी पे, घरावे ध्यान शुक्ल अनन्य; 
पृर्ण बीतराग निर्विकल्प, आप स्वभावदायक धन्य ! ॥३॥ 
अयोगी-भावसे प्रान्ते, स्व-अव्याबयाध सिद्ध अनन्त-- 
स्थिति-दाता ! शुरूराज़ !। व्तों कालत्रय जयबंत [90 
अहो गुरुराजकी करुणा ! अनंत संसार जड ज्ञारे ; 
जो सहजानंद पद देकर, अनादिय रंकता टारे॥शा 
[श्रीमद्‌ राजचंद्र पत्रांड, ३३४।८७५] 
(६३) मुमुक्षु-कर्तव्य पद 
हरिगीत-छन्‍्द 
वीजुं कशुं मा शोध केवल शोध तु र त्पुरुपने. 
अर्पाह जा तेना चरणमा स्वथा शुद्धतर मेने , 
राजी रहे तेनी रजा-स्वेस्व-सत्य. प्रमाणिने, 
पत्ली मोक्ष जो तुझ ना मले तो मागजें मारी कने ॥१॥ 
सत्पुरष तेज के जेहनो आत्मोपयोग ज अटल छे, 
अनुभव प्रधान ज वचन जेनु' शात्त्र-श्रुतिण पटल छे ; 


2 


अन्तरंग इच्छा रहित जनी गुप्त आचरणा सदा, 

निन्‍्दा खुति शात्ता अशा अशाताथी न मन सु ब-हुख कदा ॥श॥ 

भव एक जो सत्पुरुने राजी करे सहवासथी, 

तेनी वधी इच्छा प्रशंसा रोम रोस उल्लासथी , 

पंदर भवो माहेज तो तू' पामसशे मझुगति सही, 

गुरुराज-अनुभव गंग सहजानंद-रसथी. लहलही ॥३॥ 
[श्रीमद राजचन्द्र पत्राह्ु १६४-७६) 


(६४) सत्पुरुष-लक्षण पद 
ता० ३१-३-५४ 
सचहर-छन्द्‌ 


मनोजृत्ति वहेँ निरावाध निरंतर जेनी-- 
संकल्पो विकलपो जंणे अति-मंद पाडया छे, 
पंच-विपये विरक्त-बुद्धिना अंकूरा फूट्या-- 
क्लेशना कारण जेणे मृूलथी उय्ेड्यां छे ; 
अनेकान्त-हृष्टि युक्त एकान्त सुटष्टि संवे-- 
जनी सहजानन्दघन शुद्ध बृत्ति वहे छ, 
$ मा सद्गुरुत्व अने सत्संग सत्कथा रह्यों-- 
ते जयचंता बर्त्ता ! तेने सत्पुरुष कहे छे... १ 
(६४) सल्डिक्षा पद 
कच्चाली 
अहो ! परम शान्त रसमय, शुद्ध धर्म वीतरागी , 
लो पूर्ण सत्य नियमा, कर मान्य जीब ! जागी ॥ ६7 


पेज अनधिकारिताथी; वंण सत्पुरुष छृपाथी ; 
समजाय ना अग्रम ए, पण खुगसम गम पड्याथी ॥५॥ 
'हित्तकारी जगत भरमा, ओपध न ए समन को; 
भवरोग टालवाने, ले ले कहु खरू हो ''“ ॥१॥ 
आ क्लेशमय भूमणथी, तु विरस | विरम ! ष्यरे !! 
हे चेत। चेत !! चेतन !१ आर परम तत्त्व ध्या रे ॥७॥ 
सचिन्तामणि समो आ, नर देह पिफल नहि तो, 
साथे चडाबव आज्ञा, गुरुराजनी अहि हो॥५॥ 
सत्संग गंग नन्‍हायी, कर चित्त शुद्धि भाई। 
ज्ञायक स्वभाव ध्यायी, ले सहजानन्द स्थरयी ॥६॥ 
| श्रीमद्‌ राजचद्र पतन्नॉंक ४०६-५०४ ] 


(६६) दिव्य-सन्देश पद 
२६-७-५५ 
भनहर-छन्‍्द्‌ 

अपयोग लक्षण सनातन स्फुरित एवो-- 

आतम स्वरूप निज ध्यानमा जमावो रे । 
ओदारिक चेक्रिय आहारक तेजस अने-- 

फासंण काया पंचेथी भिन्‍न सद् ध्यावो रे ॥ 

शाता ने अशातानु वेदन छे अबंध लगी-- 

तेना कर्चा शुभाशुभ ध्यानने भगावो रे । 

स्वरूप सर्यादय स्थित आत्मासा जे चत्न भाव-- 


नर 


तेना नाश माटे ज्ञाननिष्ठानें जगावो रे॥१॥ 
शुद्ध चतन्य स्वभाव स्वय॑ज्योति छे छतां अ-- 
कमयोगे आतमा सकलंक देखाय जे। 
तेथी उपरास उपशसित थवाय जेस-- 
तेम तेस ज्ञाननिष्ठा सघन सधाय छे ॥ 
मार्टे स्वरूपसां स्थिर अचल थवाय तेज-- 
लक्ष राखो भावों आत्मभावना' सदाय रे | 
तेवो सहज स्वभाव सिद्ध करो ! करो ! एज-- 
गुरुराज-बोध सहजानन्दनों उपाय छो ॥२॥ 


[ श्रीमद्‌ राजचद्र पत्रांक ६४४-६१३ | 


. (६७) प्रेरणा-पद 
हरिगीत-छन्‍्द 
३१-३-०४ 

आ जगत ने रूडु' बतावा यत्न तो क्रीधु" घणु॥ 

तेथी थयु न भक्रु| जगतनु' ना थयु पोता तणु' , 

क्सके इजी भवभमण भवभमण-क्रारण ना टल्या, 
रंजित-मने बंधन कर्या' ते भवोभव आवी फल्‍या ॥१॥ 

जो एक भव निज आत्मश्रेय सघाय तेम वितावबिये, 

तो परम्पर-नुकशान-पूर्ति आ भवेज्ञ कमाविये; 
भव-बंधनेथी छूटवा ओ श्रेष्ठ साधन ते करो, 


ते काज जग अनुकूलवा प्रतिकूलता चित्त ना घरो ॥शा 

शु मान के अपसानथी भुडु-भल्रु थाय आतमा ? 

अपकी र्ति-कीति रहे अहिं तन-राख सह शसशानसा ; 

उपयोग शुद्ध करवा तजो संकल्प विकल्पों वधा, 

स्मरो साधना प्रशु-पाश्वे-बीर-जिणंदनी क्षण क्षण झुदा ॥9॥ 
कोई पण प्रकारे राग-ह. ष तजो भजो निज सत्वने, 

सत्पुरुषने शरणे रहदीते अनुभवों निज तत्वने ; 

अल्नगा रहो मत-पंथथी ए शिष्ट सम्मत्त धर्स छो, 

नुपचंद्र संत-स्वरूप सहजानंद-कंदतो मसर्स' छोगछा 


[ श्रीमद्‌ राजचद्र पत्नांक ३७ ] 


(६८) अतिम मांगलिक प्रार्थना 
[३८ जय जय जय जिनदेव* * 'ए चाल] 
उ& परस कृपालु देव | जय परस ऋपाह्ठु देव !!] 
है परम कृपालु देव ॥! 

जन्‍म जरा मरणादिक सर्वे. दुःखोनो, 

अत्यन्त क्षय करनार , जे अत्य॑० (२) 
एबो-बीत्तराग पुरुषोनो, त्तीथेट्टुर मुनि जननो, 

रक़तन्रयी पथ सार० डे परस० १ 


््र 


मूल मार्ग ते आप्यों मुझ्त रंक वालने, 

अनंत कृपा करी आप; प्रभु अतल्त० (२) 
नाथ चरण वलिहारी, हरि भव भांति म्हारी, 

अहो उपकार असाप० उठ परमस० २ 


क्र 


प्रत्युपतार ते वालवा - ने हुं हु, 
सर्ववानज असमर्थ , छु. सबं० (२) 
निष्पृह छो कंइ लेबा, आप श्रीमद महादेवा, 
परितृप निज अर्थ० # परम० ३ 
लेथी--मन वच तन  एक्राग्र थढ॒ नसुं 
आप चरण अरविन्द , नमुं आप० (+) 
आत्मा अपु' तुझने, परस भक्ति हो मुझतने, 
याचु न जड़ पद इन्दु० हे परम० ४ 
अने वीतराग पुरुषपो-ना मूल धर्मनी, 
उपासना ज अखड , प्रभु॒डठपा० (२) 
जाग्रत रहो उर म्हारे, भव पर्यत ए रहारे, 
छटो विपयानंद० 3 परम० ४५ 
आप कने है नाथ ! एटलु' हुं मांगु' ते, 
सफल थाओ अभिल्नाप; मुत्त सफल० (२) 
हुँ सबक तूँ' स्वामी, पुष्ट निमित्त अलुगामी, 
ह 


सहजानन्द विज्ञास० 35 परम७० 


[ श्रीमद्‌ राजचंद्र पत्राक ४१७ का पद्य रूप ] 


(६९) दिव्य-सन्देद 


राग-मारलूकोश 
सहजात्म स्वरूप परमगुरू « २) 

बीजो प्रगट श्री रास सहावीर, कलिकाले ए कल्पतरु, 
अचिन्त्य-चिन्तामणि चिन्मृत्ति, कामधेनचु ने कामचरु---स० १ 
अज्िविध ताप हरे भूस भांगे, सिंची सुधारस भूमि-मरु *- 
निष्कारण करुणा रस-सागर, वाट चढावे वाट सरू -न्‍स० २ 
डुपमकाल ना दुर्भागीओ ? ल्यो-ल्यो एनु शरण खरू , 

वोध पुरुष गुरुराज-प्रभु न, सहज़ानंदयन स्मरण करू--नस० 3 

[ श्रीमद्‌ राजचद्र पन्नाक ६८० का पद्य रूप ] 


(७०) मावना 


४-१०-५७ 


१८-१-५८ 

हे काम ! जा बेकास रे निल्लेज ! दूर हटो हे मान! 
हे संग उदय ! जा अस्ताचक्ष पर सौन रहो हैं जबान ॥«-९ 
है मोह । तेरा न मोह हमको, हम नहीं तेरे गुल्नास; 
है मोह दया ! जा जा अब झट पट, तुम पर दया हराम- «नर 
है शिथिल्षता होजा शिथिल तू; कभी न आ सम अंग, 
है देहाध्यास | खबास ! भागजा, हमें नहीं कर तंग***३ 

परमगुरु सहजात्म स्वरूपी ! समहिय करो निवास; 
तुमरे दशेन-ध्पशेन से ही नित्य सहजानंद विल्लास-**४ 

[ श्रीमद्‌ रामचद्र पत्राक ७७ पृ० ८२३ ) 


35 नमः 
श्रीमद राजचन्द्र प्रणित-- 
आत्म-तचिद्धि 
भावानुवाद 


[ ग्राचीन हिन्दी पतद्च | 
दोहा 


मंगल $-- 


जो स्वरूप समझे बिना, पायो दुःख अनंत । 
समझायो तत्पद नसू', श्री सद्युरू भगवंत ॥ १ ॥ 


पोठिका -- 


है 


इस काले इस क्षेत्रमें, लुप्रम्माय शिव-राह | 
समज्ञ हेतु आत्मार्थाकों, कहूँ अगोप्य वाह ॥ २॥ 
कई, क्रियाजड हो रहे, शुप्कज्ञानी किततेक | 
मोक्षसागंक॑ नाम पे, करुणा उपजत देख ॥ ३ ॥ 
वाह्म-क्रियाम॑ं मगन है, अंतर्भेद न लेश । 
ज्ञान-सार्गय ठुकरात है, यहि क्रियाजड़ क्लेश ॥ ४ ॥ 
बंध सोक्ष है कल्पता', कथनी कथने शूर। 
करणी सोहावेश मय, शुप्कन्ञानी वे कूर ॥ ५ ॥ 
बेराग्यादिक सफल तब, जो सह आतमजन्ञान । 
अथवा आतमज्ञानकी, प्राप्ति हेतु परधान ॥ ह ॥ 
त्याग विराग न चित्तमें, होत न ताको ज्ञान। 


अटके त्याग विरागमें, सो भी भूले भान॥ ७छ॥ 
जहा जंहां जो योग्य है, आत्म-नज्ञान त्यागादि। 
साधनपूर्त्ति प्रवत्तना, आत्मार्थी अप्रमादि॥८॥ 
सेवे सदूगुरु चरनको, तजे स्व-आगम्रह-पक्ष ! 
पावे सो परमाथेको, भज्ञे र्व-पदको लक्ष ॥ ६ ॥ 
आत्मज्ञान समर्शिता, वबिचरे उदय प्रयोग । 
अपूबंबाणी परसश्रुत, सद्गुरु-लक्षण योग्य ॥१०॥ 
प्रत्यक्ष सद्गुरु सम नहीं, परोक्ष प्रभु उपकार । 
ऐसो लक्ष भये विना, सझे न आत्म-विचार ॥१५॥ 
सद्गुरुक उपदेश विनु, गम न परत प्रशु-रूप । 
तव उपकार हि क्या बने । गससों हो जिन-भूप ॥१२॥ 
आत्सादिक अस्तित्वके, जो दशक सत्शास्त्र । 
प्रत्यक्ष संत-वियोगमें, हैँ आधार सुपात्र ॥१३॥ 
अथवा गुरु-आज्ञा सिली, जो स्वाध्याय विशेष ॥ 
तिमता होय विचारिये, नित्य नियम सुग्रवेश ॥१४॥ 
रोके जीव स्वच्छन्द तंव, पावे अवश्य भीक्ष। 
या विधि पाया मोक्ष सब, कहे जिनेन्द्र अढोप ॥१५॥ 
प्रत्यक्ष सदंगुरु योगसों, स्वच्छंद पिंड छुडाथ। 
अन्य उपाय करत यही, होवत्त दुगुणो भ्राये ॥१६॥ 
स्वच्छ॑ंद सत-आम्रहू नशे, विलसे सद॒गुरु लक्ष । 
क्यो याहि सम्यक्त्व है, कारण लखी प्रत्यक्ष ॥१७॥ 


कि 


निजलूंदनसों ना मरे, रिप्र मानादि महान। 
सदशुरु चरण सुशरणसों, अंत्प प्रयास प्रयाग ॥ श्ला 
जा सदगुरु उपदेशतें, पायो क्वलज्ञान । 
रुरू यथपि छद्यस्थ हों, विनय करें भगवान ॥१६॥ 
ऐसो मारग विनयको, कह्मो जिनेन्द्र अराग। 
मूलमार्गक मर्सको, समझे कोड सुभाग्य ॥२०॥ 
असदशुरु इस बिनयको, लाभ लहें जो बिन्दु | 
महासोहनीय-कर्मसों, चल्‍यो जाय भंव-सिन्धु ॥२१॥ 
होय मुसुक्ष जीव सो, याहि समझ अपनात | 
होय सतार्थी जीव सो, उलट वाट बहि जात ॥र६॥ 
होय सतार्थों तो उसे, होते न आतमन्लक्ष । 
लक्षण उसी सतार्थीके, कहूँ. अन्र निपेक्ष ॥२३॥ 


मतार्थी रूृक्षण ३-८ 


बाह्म-त्याग वहिरातमा, ताम संदूगुरु भाव। 
अथवा निमरकुलधर्मके, गुरुमं मत प्रभाव ॥ह४॥ 
जो जिन देह-प्रमाण अरु, समोस्तरणादि सिद्धि ! 
जिन स्वरूप साने यही, वहलावे निज बुद्धि ॥२५! 
प्रत्यक्ष सद॒गुरु थोगमें, वर्चे दृष्टि विरुद्ध | 
असदुगुरुको दृढ़ करे, निज मासाथ सुसघ ॥रूदै॥ 
देवादिक गति भंगमें, जो समझे श्र तज्ञान । 
माने. निमरमत-भेपको, आमरह मुक्ति निदान ॥ण।) 


पायो स्वरूप न वृत्तिको, धायो ब्रत-अभिमान। 
अहे नहीं परमार्थको, प्रलुब्ध ल्ोकिक-मान ॥२प्॥ 
अथवा निश्चय-नय गे, शब्द सात्र नहिं भाव | 
लोपे सदृव्यवहारको, तजि सत्साधन नाव ॥२६॥॥ 
झानदशा पायी नहों, साधनद्शा न अँक। 
पावे त्वाका सग जो, सो झूबत भव-पंक ॥३०) 
यह भी जीव मताथ में, निज मानादिक हेतु। 
पाचे नहीं परमार्थको, अन-अधिकारी केतु ॥३१॥ 
नहिं. कपाय उपशांतता, नहिं अंतर्वैराग्य | 
सरलता न मध्यस्थता, यद्द मतार्था दुर्भाग्य ॥३०२॥ 
त्क्षण कहे मता्थीके, मतार्थ निरसन हेतु । 
कहूँ. अब आत्मार्थीके, आत्म अथ सुख-सेतु ॥३३॥ 
आत्मार्थी-लक्षण ४-- 
आत्मज्ञान सह साधुता, वे सच्चे गुरू संत्त। 
त्तजे अन्य गुरु-कल्पना, आत्मार्थी शुणघंत ॥३४॥ 
प्रत्यक्ष सद्गुरु प्राप्तिको, गिनत परम उपकार | 
मन बच तन एछएकत्वसों, वर्ते आज्ञाधार ॥३५॥ 
एकहि, होय त्रिकालमें, परमारथको पंथ। 
प्रेरक उस परमार्थको, सो व्यवहार ससंत ॥३४॥॥ 
ऐसे दृढ़ श्रद्धानतें, शोधे ,सदगुरु योग। 
काम एक आत्माथको, अवर नहीं मन-रोग ॥8३७॥ 
कषायकी उपशांतता, मात्र मोक्ष अभिलाष। 


८१ 


भवे-खेद प्राणी-दया, तहँ आत्मार्थे निवासआारा। 
ऐसी नहिं सत्पान्नता, -तवल्नों जीव अयोग्य | 
सोक्षमार्ग-- पावे- नहीं, मिटे न क्ष॑तर-रोग ॥३६॥ 
आधे जब स्रत्पात्रता, परिणमतद्दि रूदुवोध | 
प्रगटों सुखदायक्र महा; सद-विचारणा शोध छा 
ज्यों प्रगटे सुविचारणा, त्यों प्रगटे निञ-झ्ञान । 
जिस ज्ञाने हो मोह-क्षय, पावे पद निर्वाण ॥४५॥ 
उत्पादक - सुविचारणा, सोक्ष सारग निर्यत्र। / 
गुरु-शिष्य-संवाद मिस, कहूँ. प्रदषदी-तत्र ॥४५॥ 
प्रन्थ-चिपय ३-- हे हो 5 
आत्मा हे सो नित्य है; हे कर्ता निज्कर्म'ी। 
है भोक्ता' भर 'मोक्ष हैं, मोक्षोपार्या सुधमे॥४३॥ 
पट स्थानक संक्षेपमें, पटः दर्शन भी येहि। 7 
समझ देतु- परमाथको, कहे जिनराज विदेहि॥9४॥ 
(१) शंका-शिपय उबायच ;-८ - ् 
हृष्टिसों दिखता नहीं; शांत ने होवे रूप। 
स्पर्शादिक -अछुभव नहीं, त़ातें न आत्म-स्वरूप ॥४त 
अथवा देह हि आतमा, किवा इन्द्रिय प्रौण । 
सिथ्या है भिन्‍न सान्यता, मिलत न भिन्न निशान ॥४६॥ 
अरु होवे यदि आतमा, कोई न प्रगट ज्खात | 
लखाय जो होवे यथा, घट पटादि विख्यात ॥४७॥ 
तातें नहिं. है आतसा, मिथ्या मोक्ष-डपाय। 


यह अंतर-शंका हरो, तरनतारन गुरुराय॑ | ॥8८॥ 


समाधान-सदुशुरु उचाच ;+- ] 


६ 


भासत॒ देद्दाध्याससों, आत्मा देह सेमाने। ' 
किन्तु दोनों भिन्‍न हैं, लक्षण भिल्‍न प्रमाण ॥४६॥ 
भासत . द्रेह्ाध्याससों, आत्मा देह समान | * 
किन्तु दोनों, भिल्‍न है, ज्यों खड्ग अरु स्यान ॥एणी 
जो (ृष्ठा है  हृष्टिको,; जो जानते है रूपरी 
अवाध्य अनुभव जो रहत, सो है आत्मे-स्वरूप ॥४९॥ 
है इन्द्रिय प्रत्येकको, स्व स्थ विपयका ज्ञान" 
किल्तु पाँचों विपयका, ज्ञाता आत्मा जानताएुशा। 
देह न जानत विपयको, जाने न इन्द्रिय प्राण । 
आत्माकी सत्ता ज्षिए, होत विपय पहिचान ॥५३॥। 
जागृत स्वप्न सुषुप्तिका, ज्ञावा भिन्‍न ज्खात । 
प्रगट रूप घेतन्यमय, सदा चिह्न विख्यात ॥५४॥ 
जानत घट पट -आदि तू, तातें ताको सान। 
ज्ञाताकों मानत नहीं, यह केसो छुझ,ज्ञीन ? ॥४४॥ 
परमचुद्धि कृप-देहमें, स्थत्ञ देह मति अल्प। 

देह होय जो आतसा, घटे विरोध न स्वल्य ॥५६।॥ 
जड़ -जड़ता चित्‌-चेतना, प्रगट भिन्‍न रंव स्व झोव । 
कभी न पार्वें एकता, दोय स्वतंत्र प्रभाव ॥एणा। 
शंका निज अस्तित्वको, करे आप नहिं देहू। 
शकाकार हि आतमा, अररर | दिंगूलधूम एड ॥प्रे। 


प्र 


(२) शंका, शिष्य उधघाच ४-- 
आत्माके अस्तित्वके, जो जो कहे प्रमाण! 
विचार-हदृग्‌ हिय-ज्योत्सों, भयी प्रतीति प्रधान ॥५६४ 
परन्तु शंका दूसरी, आत्मा नहिं अविनाश। . 
देह-योगसों वनत है, देह संगर्हि विनाश ॥६०॥ 
अथवा वस्तु क्षणिक हैं, क्षण क्षणमें पलटात । 
इस अनुभवों भी नहीं, आत्मा नित्य लबात ॥६९॥ 

समाधान-सदुगुरु उचाच ६ ढन्‍ 
देह मात्र संयोग है, अरु जड़ रूपी दृश्य! 
आत्माकी उत्पत्ति ज्ृय, किसके अनुमववश्य ॥६०॥ 
जाके अनुभववश्य यह, उत्पत्ति-त्तय-विज्ञान 
ताके भिन्न अस्तित्व विनु, कुछ भी रहत न भान ॥६३।१ 
देहादिक संयोग सब, है, आत्माके #श्य ! 
उपजत नहिं संयोगसों, आत्मा नित्य प्रत्यक्ष ॥६४॥ 
जड़तें चिद्‌-उत्पत्ति अरु, चिनतें जड़-उत्पाद । 
कभी किसीको होत ना, ऐसो अनुभव-स्वाद ॥६५॥॥ 
कोइ संयोगोंसों नहीं, जाकी उत्पत्ति होय। 
नाश न ताको काहुमें, तातें निल्य हि सोय ॥६६ं॥ 
तरतमता . क्रोधादिकी, सर्पादिकर्में ज्योंहि। - 
पूब-जन्म संस्कार यह, जीव नित्यता त्योंहि ॥६७॥ 
आत्मा नित्य हि द्रन्‍्यसों, पलटत हैं पर्याया « 
वाल युवा बृद्ध तीनमें, एक हि आतमराय ॥द्वए। 


पड 


जो क्षण-स्थायी आपका, ज्ञाता सो वक्‍तार। 
वक्ता कभी न'द्षणिक है, कर अनुभव निरधार ॥६६॥ 
कभो कोइ भी द्रव्यका, केवल होत . नाश । 
आत्मा पांवे नाश तब, किसमें मिले ? तल्नाश ॥७०॥| 
(३) शंका-शिष्य उचाच ३-- 
कर्ता जीव न कमको, कर्म हि कर्ता कर्म । 
अथवा सहज स्वभाव या, कर्म जीवको घ॒र्स ॥७१॥ 
आत्मा सदा असंग अरु, करे प्रकृति हि बन्ध । 
अथवा ईश्वर प्रेरणा, जातें जीव अबन्ध ॥«२॥ 
तात॑ सोद्षा उपायको, कोई न हेतु लखात। 
जीव कम-कत्तु त्व नह्टी', हो यदि तो न नशात ॥७३॥ 
समाधान-सदुगुरु उवाच छक 

होय ने चेत्तन प्रेरणा, कौन ग्रहे तब कमे। 

जड़ स्वभोव नहिं- प्रेरणा, खोजो याको मम ॥७४॥ 
जब चेतन करता नहीं, तब नहिं होबें कर्म । 

तातें सहज स्वभाव ना, त्योँहि न आतम-धर्म |७५॥ 
आत्मा असंग मात्र जो, क्‍यों नहिं भासत तोहि । 
असंग है परमार्थ सों, जबकि स्वद्ृष्टि अमोहि ॥७६॥ 
कर्ता प्रभु भिन्‍न व्यक्ति ना, प्रभु निज शुद्ध स्वभाव । 
भिन्‍न प्रभु प्रेरक गिनत, प्रभु-पद दोष लखाव ॥७७॥ 
ज्ञाननिष्ठ जब चेतना, कर्त्ता कर्म अभाव | 

भूले ज्ञायकभाव तब, कर्ता कर्स प्रभाव [ष्प्या 


(४) शंक्रा-शिप्य उचाच 
जीव कम्न-कर्ता रहो, किन्तु न भोक्ता सोय | 
क्या समझे जड़ कम जो, फत्त परिणामी होय ? ॥७६॥ 
फलदाता ग्रभुको गिनत; भोक्ता-सिद्धि सुथाप। 
परन्तु तातें होत है, ईश्वरता उत्थाप ॥ए०॥। 
ईश्वर-सिद्धि विना कभी, विश्व-नियन्न्र न होय । 
तथा शुभाशुभ कर्मका, भोग्य- स्थान न कोय ॥८१॥ 
समाधान-सदूगुरु उबाच ;-- 
भाव-कर्स निजञ-क्त्पना, तातें चेतन रूप। 
स्फुरणा आतम-बीर्यकी, , अहण करे जड़ -धूप * ८श्ा 
जहर सुधा जड़ अज्ञ पें, जीव खाय फल्न पाय। 
योहि शुभाशभ कमेका, भोक्त; जीव ज्खाय ८३० 
एक रंक अरु एक न्ृप,, इत्यादिक, जो भेद । 
कारण विना न कार ग्रे, याहि शुभाशुभ वेश ४८४॥ 
फल्दाता-प्रभुकी यहां, छछ भी नहीं जरूर ॥ 
कर्म स्वभावे परिणमत, होय भोगसों दूर ॥८५॥ 
वे वे भोग्य विशेपके, स्थानक द्रव्य स्वभाव | 
गहन बात दे शिष्य ! यह, स्वहप कहा प्रस्ताव ॥८६॥ 
(५) शंका-शिप्य उघाच ४--- 
कर्ता भोक्ता जीव हो, किन्तु न ताका सोक्ष । 
वीत्यो काल्न अनन्त पे, वर्च रहो यह दोप [८छ॥ 
शुभ करके फल भोगवे, देवादिक गति .जांदि | 


ध 


नशनझ फिक्स. क+कम #ाी कीन बाकी जया ५५»५»#॥ै॥"फ._" | _्_ 


बे अंजकड जता शी 77 * 


अशुभ करे नरकादि फल्न, कैम मुक्त न केहाहि |प्प्ता 
समाधान-संदगुरु उचाच 

ज्योहि शुभाशुभ-कर्म-पद, जाने सफल प्रमाण | 

त्यों तन्निद्त्ति सफलता, तातें मोक्ष सुजाण ॥८६॥ 

बीत्यो काल अनन्त सो, कर्मासक्ति प्रभाव । 

वृत्ति-शुभाशुभ संबरत, 'उपजे सोक्ष स्वभाव। ।६०॥ 

देहादिक. संयोगकां, आत्यंतिक हिं वियोग। 

सिद्ध मोक्ष शाश्वत पदे, निज अनन्त सुख भोग ॥६१॥ 
(६) शंका-शिष्य उाच : 

यद॒पि सोक्ष-पद्‌ हो तद्॒पि, नहिं अविरोध उपाय । 

केसे काल अंनन्तकी, जावे कर्म-वलाय ? ॥६२॥ 

अथवा मत दर्शन बहुत, कहें उर्पाय अनेक । 

तामें सतू-मत्त “कोन है? सुझत नाहिं विवेक ॥६१५॥ 

मीक्ष होय किस जातिमें ? कोन भेपसों मोक्ष? 

ताका 'निर्ंचय' होत॑ ना, वहुत भेदे यह दोष ॥६७॥ 

तातें ऐसी “मृति” भयी, मिले ने मोक्षोपांय। 

सात्र अंजेले ज्ञानसों, केसे भव-दुःख जाय ? ॥६५॥ 

समाधान पूरण भंयो, पांच उच्तरंसों प्रोज्ञ। 

समझे सोक्ष-उप्राय ते, उदय उदय सदुभाग्य ॥६६॥ 
समाधान संदगुरू उघाच ३-- 

पांच सदुत्तरकी भयी, आत्मसामें सुप्रतीति। 

होगा मोक्षोपायका, समाधान उस रीति ॥६थशा 


हे 
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कमभाव  अज्ञान है, मोक्षमाव निमञ-बास ! 
अंधकार सम अज्ञता, नाशे ज्ञान-मकाश ॥६८&। 
जो जो कारण वन्धके, सो हि वन्भ्कों पंथ। 
तत्‌-कारण छेुदुक-दशा, मोक्ष-पंथः भव-अन्त ॥६६॥ 
राग ढ्वेप जज्ञान ये, कर्म-गन्थि भव-ग्राह । 
जासों तास निव्व त्ति हो, रत्त्रयी शिव-राहू [!१००॥ 
आत्मा सत्‌-चेतन्यमय, सर्वाभास विमुक्त । 
जासों केवल पाइये, शिव-मग रीति सुयुक्त ॥१०१॥ 
कर्म अनन्त प्रकारके, ताम झरुख्यत आठ। 
मोहनीय त्तामें प्रमुब, तन्‍नाशक कहूँ पाठ ॥१०शा 
मोहनीय के भेद दो, दर्शन-चारित्र-रोग | 
ओपध बोध अरागता, याहि उपाय अमोघ ॥१०३॥ 
कर्म-बन्ध क्रोधादिसों, नशे क्षम्ादिकसों हि। 
सवको अनुभो ईद भ्रगत, यामें संशय क्‍्योंहि ! ॥१०४॥ 
मतनदशनका छाडिके, आम्रह ओर विकल्प । 
दक्त मार्ग पं जो चले, रहें जन्म तस अल्प ॥१०७॥ 
पट्पदके पट प्रश्न ये, जो पूछे हितकार। 
ताकी जो सर्वागता, सोक्ष मार्य निरघार |॥१०६॥ 
जाति-भेपको भेद ना, क्यों मार्ग जो होय। 
साधे सो मुक्ति कहे, यामें फेर न कोय ॥१८ण] 
कपायकी उपशर्तिता, मात्र मोक्ष-अमिलापु। 
भवे-खेद अन्तरनदया, ये ज्क्षण जिज्नापु ॥१८८॥ 


ता जिज्ञाषपु सत्पात्न को, मिलने योग सदूवोध। 

तो पावे सम्यक्त्व अरु, वर्त्ते. अंतर्शाध ॥१०६॥ 
मत्त दर्शन आगृह तजे, वर्तते सदूगुरूलक्ष | 

लहे शुद्ध-सम्यक्त्व सो, यामें भेद न पक्ष ॥११०॥ 
वर्तें निज खभावको, अनुभो लक्ष प्रतीत । 
वृत्ति बे निज भावमें, परसा्थ समकीत ॥१११॥ 
वद्ध मान सम्यक्त्व हो, टाले. मिथ्याभास । 
उदय होय चारित्रको, वीतराग-पद वास ॥११५॥ 
केवल निञ् स्वभावकों, अखंड वत्तें ज्ञान | 
कहिये केघलशान यह, याहि सततनु-निर्वाण ॥११३॥ 
कोटि वर्षको स्वप्न भी, जायूत होतद़िं नाश। 
त्योंहि विभाव अनादिको, ज्ञानोदयमें ग्रास ॥११४॥/ 
छूटे देहाध्यास तब, नहिं कर्ता तू कर्स । 
कर्स-फल-भोक्ता न तू, याहि धर्मको सर्म ॥११४॥ 
याहि धर्मतें मोक्ष है, तू है सोक्ष स्वरूप। 
अनन्त दर्शन ज्ञान तू, अव्यावाध स्वरूप ॥११६॥ 
शुद्ध बुद्ध चेतल्यघन; स्वय॑ज्योति शिव-शर्म । 

कर विचार तो प्रायेगा, अधिक कहूँ क्या मस ||११७॥ 
निश्चय ज्ञानी स्ेको, आकर अन्न शमाय। 
कथके यों धरि,मोनता, सहज समाधि जमाय ॥१९प्य| 

शिष्यको घोध-घीज-प्राप्ति $ 

सदगुरूके उपदेशसों, पायो अपूर्ष भान। 
निजपद निजमें अलुभव्यो, मिटि गयो मन-अज्ञान ॥११६॥ 


छह 


भास्यो आतम देव निञ्र, शुद्ध चेतना रूप । 
अज अजरामर अमल प्रश्न, देहातीत स्वरूप ॥१२ना 
कर्ता भोक्ता कर्मको, जबलों चृत्ति विभाव | 
भयो अकर््तों आप तब, ब्रत्ति बहत निज भाव॥१रशा 
अथवा निज परिणाम जो, शुद्ध चेतना रूप । 
कर्ता भोक्ता आपके,--निर्विकल्ष स्वरूप ॥१श०॥) 
मोक्ष कह्यो निज्ञ शुद्धता, रक्तत्रयी शिव-पंथ | 
समझायो संक्षेपसों, सकल सागे-निग न्‍्थ ॥१२३॥ 
अह्दी | अहो ! श्री सद गुरु !! करुणासिन्धु अपार । 

इस पामर पे प्रभु कियो, अद्दो ! अहो || उपकार !! ॥१श्शा 
कासों पूजू” प्रभु-चरण, आत्तमातें सब हीन । 

सो चक्ष्यो प्रभु आपहिं, वीं चरणाधीन॥१२५॥ 
ये देहादिक आजतें, वर्त्तों प्रभु आधीन। 
दास दास में दास हूँ, आप प्रभझुको दीन ॥१२६॥ 
पट स्थानक समझायके, भिन्‍न वतायो आप। 
प्रगट स्थान तलवार वत्‌ , यह उपकार अम्रापाश्मणा 

डपसंहार $-- 

दर्शन छट्टों समात हैँ, इन पट स्थानक सिन्धु 
मनन करत विस्ताग्सा, संशय रहे न विन्दु ॥१२पणा 
आत्मभान्ति सम रोग नहिं, सदगुरू बच सन्नाण । 
गरु-आज्ञा सम पथ्य नहिं, ओपग्र विचार-ध्यान ॥१०६॥ 
जो इच्छो परमाथ, तो, करो सत्व-पुरुपार्थ 
भवस्थिति आदिक आड़ ले, सत चुका आत्माथ ॥१३थ। 


सुनिके निश्चय देशना, त्जो न साधन कोय। 
धरिके निश्चय लक्षमें, करो साधना सोय ॥१३१श॥ 
निश्चय-नय एकान्तसों, अन्न कह्ो नहिं लेश । 
एकास्ते व्यवहार ना; उभय दृष्टि सापेक्ष ॥१३श॥ 
गच्छ-मतकोी जो कल्पना, यह नहिं सदव्यचहार । 

भान नहीं निञ्र रूगको, सो निश्चय नहिं सार ॥१३३॥ 
जो जो ज्ञानी हो गये, वत्तेमान में होय। 
होवेंगे जो भाविमें, मार्ग-भेद नहिं कोय ॥१३४॥ 
जीव-शक्ति सव सिद्ध सम, व्यक्त समझसों होय । 
सद्गुरु-आज्ञा जिन-दशा, निर्मित्तकारण दोय ॥१३५॥ 
उपादानकी आइड ले, ज्ञो ये तज्ञ निमित्त । 

पावे नहिं सिद्धत्वको, रहे भाल्तिमें घ्थित ॥१३०॥ 
मुजसो ज्ञान कथे तद॒पि, हियसों गयो न सोह । 

सो पामर प्राणी करे, मात्र ज्ञानीको द्वरोह ॥१३७॥ 
दया शान्ति समता क्षमा, सत्य त्याग बेराग्य। 

होय सुमुक्ष हृदयमें, साधक दशा सुजाग्य ॥१३८॥ 
मोहभाव क्षय हो जहाँ, अथवा होय ग्रशान्त । 

वह कहिये ज्ञानीदशा, अवर कहावे भाज्त ॥१३६॥ 
जाके सब जग ऐंठवत्‌, अथवा स्वप्न ससान । 

वह कहिये ज्ञानीदशा, अवर हि वाचाज्ञान ॥१४०॥ 
स्थानक पाच विचारिके, वर्त्ते छट्ठामांहि 
पावे सथानक परचिवाँ, यामें संशय नांहि ॥१४१॥ 
तनु रहते जिनकी दशा, बत्त देहातीत। 

उन ज्ञानीके चरणमें, हों चंदन अगणित ॥१४२ 

श्री सदुगुरु चरणापंणमस्तु । 
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(७२) पट पद रहस्थ 
[ कर्णाटक देश में गोकाक ग्राम समीपस्थ शुफा में श्रीमद्राज्र्च॑द्र 
प्रणीत पट पद-पन्न के रहस्य स्वरूप स्वतंत्र रचना प्रारम्भ १-०-५४] 
सद्रगुरु-स्तुति दोहा 
प्रमकृपाल देव-प्रभु, अह्ों | प्रटटण महावीर ||! 
सदगुरू राज-पदे धरू, श्रीफल स्थल्न निञज्ञ शिर-** 
ओलखावी निज आतमा, कीघो रंकथी राज : 
भव भुान्ति थी छोडव्यो, अर्पी आत्म म्वराज-**र्‌ 
अनन्य आत्म-शरण-प्रदा, सदगुरू युगपरधान + 
चरण-कमल नी बेदी पर, करू आत्म वलिदान-**३ 
सप्तधातु-रस भेदी ने, अचिन्त्य परमोह्मास : 
भाज्ञांकित्त थइ ने बसुं, सदुगुरु चरण आवास-**४ 
सदगुरु रविकर थी खुली, हत्कज अंतर दृष्टि : 
अनुभव हंस विज्ञास त्या, सहजानंदधन बृष्टि-**+ 
| प्रेरणा 
सदगुरु-पद बंदन करी, कहुं स्व-अनुभव रीत ; 
आत्मार्थी छंत्संगी तु ! सांभत्त थई एक चित्त-** 
मूमिका 
आत्सक्षान प्रगटाववा, कीजे आत्म-विचार ; 
अविच्छिन्न तन्‍्मय पणे, पट! पद थी निर्धार- "७ 


३१ 


स्ोत्कृष्ट स्थानक क्यों, सम्यग्‌-दृष्टि-निवास १ 

यट-पद आ ज्ञानी जने, सहजानंद विलासः*न्‍८ 
हरिमीत छन्‍्द 

आ शुं वर्ध ९ छे विश्व आ-समुदाय जड-चेततन तणो, 

ट्ृष्टा जने जड-दृश्य फिल्‍म तणों सिनेमा प्रांगणो ; 

आनेद-सुख-दुख अनुभवे जाणे ज्ुओं चेतन सही , 

जाणे न निज पर ने न सुख-दुख अलुभवे ते जड़ अहीं "१ 

इेखाय आ, तेम होय आत्मा केस ते देंखाय ना। 

देखाय ना जड़ आँख थी ओे छो अरूपी चेतना; 

जया दृश्य छे सा दृश्य-दृष्टि उभय नो द्रष्टा य छे ; 

निज-पर-प्रकाशक आत्मनी चेतन्‍्य सत्ता प्रमट छे+* 

हूं कोण ? तु छो सिद्ध सम सचामयी आत्मा अहो ! 

शु देह हूं ९ ना देह चल थी सिन्‍न ठु विजली संमो , 

श॒ु इन्द्रि हुं? ना इन्द्रियो छे गोख देह-मकान नाँ , 

शाथी कद्दो ९ कहु अनुभवे शब ने तु ज्ञो शमशान मा ३ 

झु प्राण हुं ९ ना प्राण जड जञाणें न गाढ सुषुप्ति मा 

अन्तभ्करण हु ? ना तेहनो तु छोज प्रेरक आतसा , 

कम होय प्रेरक जीव ? ज्या प्रेरक छते ईश्वर खरे ! 

प्रेरक गणे जो ईश ने तो जीव सत्ता नत ठरेः- 2 

जीव ज नहीं तो दुख कोने ? आत्म साधन कोण करे * 

सत्संग भक्ति त्याग बेराग्यादि साधन व्यथ रे! 

परे प्रभु शु' जूठ हिंसा चोरी जारी मां अरे ! 
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प्ररक्ष रण जो ईश तो कहे क्रेम ते ईश्वर ढरे ? -+ 

जेम तप सहित के रहित बन अबचथा अक्षत-तणी , _ 

तेम बद्ध-मुक्तम जीव-ईश्वर अवस्था एक आत्मनी - 

हे जीव-शिव-पढ, व्यक्ति नहि तांय व्यक्ति रूपे प्रभु भजे, 

ते जीव-अहेता नप्ट करवा संत सो युक्ति सजे-** 

जो जीव नहिं तो जीववा तु क्रेम तल-पापड बने २ 

तो पह्यों रहे पत्थरा समो केम अहिं तहि भमतो भमे ! 

जड़ ईश ज्षका केम करे * तु' जीव शकाशील छो , 

मार तु तन थी भिन्‍न आत्मा छोज छोज विचारी जो- - ४ 
आत्म-अ्रस्तित्व सिद्धि दोहा 

तन वस्त्रादिक छेतज् जो, तो आत्मा पण छेज : 

निञ-निञज द्रव्य स्वभाव थी, जड-चेतन बंनेज*«*२ 

टश्य-्ञेय ज्यां त्या प्रगट, जाणनार जोनार , 

म्ब-पर-प्रकाशक आतमा, चित सत्ता निरधार-«*«र 

सत्ता भिन्‍न जल-ग्लोव थी, बिजली जेम प्रमाण . 

तेम वस्त्र-तन थी जुदी, चित-सत्ता सम्रमाण-*«*३ 

ख्रात्मा पद 

हुँ तो आत्मा छु' जड शरीर नथी (२) 

तन मसाण नी राख नो ढगलो, पल मां वबिख़रे ठोकर थी ; 

मुझ वण ए शव पूजो वालो,ज्ञायकता नहिं सुख-दुगव थी- - क १ 

स्पर्ण गंध रस रूप शब्द अने, जाति वर्णेलिंग मुझ सा नथी 

फिल्म बेटरी प्रेरक जुदो, तेस देहादिक शिन्‍न मुझ थी - कु २ 
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स॒यचन्द्र मणि दीप कान्ति नी, मुझ प्रकाश वण किम्सत शी ? 
प्रति देहे जे शोभनिकता छे, ते सारी ज्ञुओ विश्व सथी-*- 
अम्ले काष्ठ-आकारे रहे पण, थाय न काष्ठ ए बात नकक्‍्की ; 
शाके लण दे बाय नहीं पण, अनुभवाय त्ते स्वाद थ्रकी--नहु० ४ 
तनाकारं रही शरीर न थार, लवण जेम जणाऊँ सही; 
रत्दीप जेस स्व-पर-प्रकाशक,स्वयं-ज्योति छु' प्रगट अहिं-* हु० ४ 
अपग्नि जेम वपयोग-चीपीए, पकड़ा कोई सज्जन थी ३ 
प्रयोग थी विज्ली माषण जेम सहजानंदघन अनुभव थी हु०६ 
आत्म-नित्यत््व-सिद्धि दोहा 
अनाढि देहाध्यास थी, जीव पराश्रय प्रेस ४ 
जीण वस्त्रवत तन तर्ज, अहे नवु' फरी ओस-«* 
अंते च्ृत्ति ज्ञे तन हतती, ते तन वासनाथधीन , 
पाप पुण्य बे पांख थी, उडे हंसलो दीन-** 
सामग्री स्थल पहोंची ने, रचे नदु तन प्रज्ञ , 
रृहण त्याग तन नु' थता, जन्म सरण कहे अज्ञ*- ३ 
जन्म मरण नहिं जीवनो;|नित्य जेम नो तेस , 
लपजे नवु अजाण ते, रड़े धाय स्तन केम-* ४ 
मान्यु देह स्वरूप हु, पण निनज्न नित्य स्वभाव , 
कायम करवा देहू न, तेथी खेले दाव «५ 
सरे जीव तो सेहने, मृत्युज्लान न होय , 
सृत्यु ज्ञान वण मृत्यु भय, पासे कदी न कोय * 
पूवे मृत्यु अलुभव थकी, अहि मृत्यु भयभीत , 


जाप 


हि] 


क्रहिक 


हर 


साँप सोरादिक वर थी, सिद्धि जन्म व्यत्तीत-*"७ 
पुनजन्स नी परम्परा; जोतां न जड़े आदि ; 
तेथी सहजानंद कंद, जीव अन॑त अनादि-*न८ 
जड़ विज्ञान अयोग थी, उत्पन्न जीव न थाय; 
अनुत्पन्न नो नाश नहीं, तेथी नित्य सदाय- **६ 
नाना मोटा रूप मां, नानुं मोटू न दीव ; 
वाल ब्रद्ध युवा बये; नानु सोद़ न जीव**२१० 
विविध घर मालड़ जता, रत़-दीप नहिं नाश; 
तेम विधिध देहे जतां,जीव रहे अबिनाश-**११ 
पदः झूलणा छंद 
नित्यहु' नित्यहु' आतमा नित्यहु, 
तो पहली मरण भय क्रेम झरहारे! 
भले मरे शबुओ, राग हंपादिओ, 
अमर परमाणु-जीब मरे न क्‍्यारे.--१ 
वीये-रज थी वन्यु सादी नु ढेफु आ, 
जाय शमशान मा जड़-स्वभावे ; 
क्षण क्षण मली-विखरो दर्शा पलट पण, 
नित्य परमाणु निजञ्ञ धर्म दावे...नि० २ 
दर्षणे दृश्य देखाय पण ते कदा, 
डभय सली थाय ना एक रुप; 
तेम देखाय शरीरादि मारा विपे, 
पण कदी थायना सुझ स्वरूपे- -“नि० ३ 


डक 


सुथ थी मेघ विखरे-वने-आवरे, 
रवि न जन्मे मरे नद्ुख धारे; 
सेम सुझ निमित्त थी देह उत्पत्ति लय 
हुंन जन्सु सरूँ शु' दुः ब म्हारे --नि० ४ 
मेघ थी प्रथ्वी ढंकाय पण सूथना, 
इृश्य. हंकाय कर्म न आत्मा; 
चइृश्य तो झेर छे जीव व्याकुत्ञ करे, 
ह्श्य मा दृष्टि जोड़े न महात्मा- * ननि० ५ 
चवगर समझे सर्यो हतो रहीश ज अमर, 
अमर ने कोण मारे-जीवाड़े ; 
दु-ख अज्ञान टाली अहो सदुगुरु 
सहज-आनंद्घनता पमाड़े-- नि० ६ 
[गोकाक में अधूरी रचना के अवशिष्ट पद खंडरगिरि में रचे गये हैं) 
जीव-कत्तृ तत्व पद 
खण्डमगिरि ता० १०-१०-ए७ 
शराग-कान्हड़ो 
कर्ता जीव सवतन्‍्त्र आचारी, तो तु केस रहे छे भिखारी*** 
'करोति-न्षप्ति क्रिया' उभय छे, चंघ अदंध प्रकारी ; 
बंध क्रिया थी अनरथ करतो, चेततनता धन हारी ---कत्त।० १९ 
क्रोध ज्ञोभ मद माया चउविध, हास्य अरति रत्ति छारी ; 
दुर्गेद्ा भय शोक कामुकी, वंध-क्रिया ए तारी--न्‍कर्त्ता० २ 
अनुपचार-व्यवहारे आठे, कर्म वांधे ऋण भारी , 
कर्ता-अभिसाने घर नगरनो, तू' कर्ता उपचारी...कर्त्ता० ३ 


६७ 


टय बे तू ् 
तेथी देह धरी भव भटक, लाख चोरासी मदारी ; 
ज्ञान-क्रिया-कर्ता शुद्ध नय थी, सहज़ानंद विचारो- *कत्ता० ४ 


जीव मोक्‍्तृत्व पद 
राग-सम्माय 

जे क्रिया ते ते सर्व स-फलत् कर्ता-भावे-* (२) 
जेबी क्रिण जेवा भाव, तेनु' फल ते ते प्रकारे 
खाड़ों खोदे तेज पड़े, अनुभव मां आदे-*- जे० १ 
खाय ज्हेर थाय मरण, छ]तां अनल व्यापे ज्वलन 
हिस-प्रदेश गसन बदन, दाँत कडकडाबे- *जे० २ 
कपाय अकपाय वहें, वंध मोक्ष आप लहें-** 
बधे-दु.ज मोक्षे-साख्य,  भोवतत्व भावे-* जे० ३ 
तञ्ञ कपाय भज्ञ स्वभाव, झुद्ध वीतराग नाव; 
सहजानंद-भोक्ता जीव, छो स्वतंत्र दावे" जें० ४ 


मोक्ष-स्वरूप पद 
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११-१०-५७ 
जे जीवनो शुद्ध-स्वभाव, कपाय अभाव ; 
परस-गुरु-जन थी, छे मोक्ष चित्त-शोधन थी ** 
नव-अनुपचार कर्ता-भोक्ता, जीव कपाय-भाष संसर्त्ता, 
छूटी शकाव छो ते कपाय विधन थी**छ मोक्ष० १ 
होब क्रोध्ादिक नु तीगम्रपणुं, वेराग्य बल्ले थाय संद घणु' , 


न 


25 ४. हक] 
अपरिचय अनू-अभ्यासे व्यशस क्षय थी**छ सोक्ष० २ 


६८ 


शुभ भाव ने कहे छे संद-कपाय, अने अशुभ भाव ते तीज ज्ञाय; 
तजता ते शुभाशुभ-अशुद्ध-विभाव यत्तन थी- * 'छे मोक्ष० ३ 
छूटवां कपाय ते भाव-मोक्ष, देहादि छूटतां द्रव्य-मोक्ष , 
ले सहजानंद ए न्‍्याये पद-मोक्ष मथी-*'छे मोक्ष० ४ 


मोक्ष नो उपाय पद 


संत-आज्ञा-भक्ति प्रधान, सुसाध्य निशान, 
जीवन डोरी, छे मोक्ष मार्ग ए घोरी-*- 
भव-द्वार जता ए अर्गलाज, रोकी राजे जीवने स्व-काज ; 
भव-पार थया एथी केई पापी अघोरी*- छे मोक्ष० ९ 
मिथ्यात्व - दृश्य-दृष्टि प्रयोग, छूटी सधाय प्रभु नो सुयोग , 
चित्त-ब्ृक्ति-निरोध, योग-साग पण ओ.- * री- - छे मोक्ष० २ 
चित्त-बृत्ति अंत्तर मा ठरतोां, प्रगटे चिदु-ज्योति क्षणमग त्या , 
पथ-ज्ञान सुधा नी भक्ति सु-सार्ग कटोरी-**छे मोक्ष० ३ 
सम्यग-हृगू-ज्ञान-चारित्र त्रयी, वाह्यान्तर त्याग-विरागमयी, 
सौ मोक्ष-उपाय अपावे, भक्ति पथोरी-*छे मोक्ष० ४ 
रे। रे )] जीव )| तु' कर प्रशु-भक्ति, सत्संगे ले गुरुगम युक्ति; 
तो पामे मुक्ति-ज सहज़ानंद्‌ रंग-रोल्ी- «ले सोक्ष० ५ 
छ-पद-विवेक-फल पद 
वा० १५-१०-५७ 
अ बोध छ-पद्‌ नो कद्दी गया, गुरुराज अनंती कृपा करी, 
स्व-स्वरूप समजवा अहिं कह्या, हरवा निज भाति तिमिर-सरी ; 


६६ 


एना विशेष विचार थी, सुविवेक-भानु झगमगे, 
सप्रमाण लागे सहज ए, फेल चिदृ-ज्योति रग रे; 
आसन्‍्न भव्ये स्व-श्रद्धा-प्रक्रिय, मिथ्यात्व वसमल सो जाय ठरी 
ओ० १ 
जे भाव-निद्रा स्वप्न सृष्टिज अहँ-समता संबरे, 
सब विभाव-परयय-अध्यासे-अकता ते संहरे; 
ओ त्रिविध-तापनी खरी दवा, इष्टानिष्ट-परिणति जाय मरी.. 
संत्तग्न अशुद्ध बिनाशी भावे, हप शोक न टद्भवे, 
पर-द्रव्य-भाव थी भिन्‍न, निज चेतस्य-सत्ता अनुभवे ; 
सर्वात्स दृष्टि स्वभाव-दया, देखी नाशे दगू-मोह अरी “ओ० ३ 
आ देह ने आ जीव हु, अज अजर अमर अरोग छु' ; 
संपूर्ण शुद्ध अवाध्य-संचेदन अत्यन्त प्रत्यक्ष न: 


अम भेदविज्ञान बले विरम्या, शुद्धज्ञान-सुधारस पान करी-** 
ओ० पे 


$ 


सो आधि-व्याधि-उपाधि-संग, असंग आत्म-समाधिए, 

अपरोक्ष केवल्नज्ञान सहजानंदधन रस लहलहे ; 

निज स्वरूप विज्ञासभवन सुशय्या, जाग्रत उजाग्ृत शयन करी --- 

ओ० ४ 
सदुगुरु-महिमा पद 
चीपाई 

आत्म-विचारे पट-पद-री ति, ते नक्की ले आत्म-प्रतीति ; 
आत्मज्ञान ने आत्म-समाधि, टले त्तस आधि व्याधि उपाधिः **९ 
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पट-पद थी सिद्ध आत्म-स्वरूप, जास वोध थी प्रगटे अनूप ; 

जे प्रगव्ये जीव सादि-अनंत, निज सहजानंद रस विज्नसंत**२ 
वक्ष्यो निज प्रभु-पद्‌ गुरुराय, ते सदूगुरु-गुण व्याख्या न थाय ; 
शुरूपद-त्राण अपु' निज चास, तोय न चुके ज ते ऋण दाम***३ 
निष्कारण-करुणा-भण्डार, मुझ समर सूढ करे भव-पार ; 
छता न देखे कदी गुरुराज, आ मुझ शिष्य के भक्त-समाज'"'४ 
स्तवता अचिन्त्य-महिसा जास, प्रगटे आतमज्ञान प्रकाश ; 

रहो गुरु-पद-रज मुज शिरभात्न, चरण हृदय मां थाउं निहाल- ** 
अह्ो गुरु पद | अहो सद्‌गुरु-व्यक्ति ! अहो गुरुगम | सदवोध ! 


सुयुक्ति ! 
अह्ो गुरुकरुणा ! अहो युरु-भक्ति ! अह्ो गुरु-भक्ति ! अहो पथ- 
मुक्ति | ६ 


अह्ो मुझ हृदय-रमण गुरुराज | अहो गुरु-शरण भवोदधि जहाज ! 

अहो मुझ जीवन | त्याग ! वेराग्य ! सद्गुरु-शरण लक्यो धन्य भाग्य७ 

गुरुपद-वंदन परमोल्लास, सहज़ानंद हो भक्ति-प्रकाश ; 

उे£ गुरु 35 गुरु 35 गुरुराज ! जयगुरु ! जयगुरु !! जयगुरुराज !! 
बीज-केवल्य-द॒द्या पद 

पामशु' पासशु पामशु' रे | अ+से केवलज्ञान हृवे पासशु*** 

राग-द्व प-भूस-पर ज्ञे यो थी, भिन्‍न एकाकी प्रसाणशु' “रे अमे० ९ 


१०१ 


सद गुरु राज कृपाए निश्चल, ज्ञायक भावे रहालशु ' रे अमे० २ 
शक्तिपण तो स्पष्ट जाण्युं थे, व्यक्ष करो संभालशु“ -*रे अमे० ३ 
श्रद्वापणे केवल्य व्ते छे, मुक्त विभाव ज॑त्राल सु - ०० * रे अमे० ४2 
विचारधारा अनी अवंडित, वीजु| तो #+मने काम झु - २ 

अमे० ५ 
बची इच्छाओ अमा विलीन घड़े, निश्चये आक्तिपुरी जशु--*रे 

अमे० ६ 
मुख्यनये तो छीओे ज केवली, सहजानंद रख लसलसुं रे अमे० ७ 

(इिति छपद-पत्र-रहत्य * ] 


(७३) सद्रगुरु नी आत्म-चष्टा 
(+३-१०-५७) 
राग कान्हड़ो 


अहो ! चेंतन्य-चेष्टा गुरुतन नी, ज्यां नि अंतर्जल्पना सन नी * 
अन्तर्जल्पना ज भाव-मन नी, आठे कर्म नी जननो ; 
तास निरोध अचपत्नता धर्म, निजेरा ते कसें-रज-नी“अहो० १ 
सन-चंचल-कर्स असमाधि--ज, आत्म अस्वस्थता-घरणी ; 
झुद्ध स्वरूप स्थिरमन स्वास्थ्ये, आत्म समाधि चित्‌-तरणी ***अद्ठो ०२ 
सर्च वभाविक-साव अनुदय, स्वाभाविकी स्थिति त्तननी ; 
जदवाधघीन मात्र जोवितव्य, राक्षों भावे सो करणी*-*-अद्दो० ३ 
ओम लब्बी गुरु-अंतरंग-च्रेप्टा, कोज़ें तास अबुसरणी ; 
सदगुरूभक्ति मुक्ति नी युक्तिशााह॒जानद निसरणी-**अद्वा० ४ 
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(७४) महा-मोहनीय (३०) स्थानक 
दोहरा 
फिर्मोही पद साथवा, निर्मोही गुरु राज । 
चंदूँ परम कृपालु ने; परा भक्तिए आज ॥१॥ 
भव अनेक अति दु,खदा, रोद्र बत्तना जेह। 
महा सोहनीय कमें लु, शास्त्रों लक्षण एह ॥२॥ 
च्ीश स्थानको तेहना, शुद्ध भाव थी आज । 
प्रत्तिक्मण थी हुं चढूँ सहजानंद जहाज ॥शा 
ढाज्न--हवे राणी पदमावती 
संक्लिष्ट चित्ते में हण्या, त्रस जीवना प्राण । 
पाद घाते जत्न डुववी, पहेल्ल| ए मोह ठाण॥१॥ 
ते मुझ सिच्छामि दुक्‍कड ॥ आकणी॥ 
आए चर्मादिक शस्त्र थी, तोड्या अंग उपाग । 
पततिरि मानव वध वंधने, वीजा भेद नो संग ॥खथ। ते० ॥ 
'निर अपराधी त्रसादिना शुगडावी ने मुब। 
त्रिज्े प्राणो अपहरधा, दीथा असह्य दुख ॥३॥ ते० ॥ 
घिछती धर ना प्यूहू थी, वल्हि धुृम्र प्रयोगे। 
जीव अनत्ता में इण्या, मोह ठुय ना योगे ॥श। ते० ॥ 
कत्लबाने कऋूरता घरी, धड़ शीपे विदारी। 
पंचस स्थाने हुं थयो, घोर पाप आचारी ॥४५॥ ते० ॥ 
छट्टे विष योगादि थी, कीधा विश्यासघातत 
निज ने मार्या केक ने, थई कालनो भाप ॥क्ष| ते० ॥ 


भेद सप्तम अपलाप थी, ह्वादहाहूं गृह्ाचारी! 

द्रव्य भाव प्राणो हण्वा, थर्यों निन्हव शिकारी एणते०॥ 

क्षूपि घातादि पोते करी, परनें दीधघा कलंक। 

अष्टम स्थाने सोह ने, थयो जद नो बंक ॥८॥ ते० ॥ 

नवमें झूठी साक्षिए, कल॒हे केक ने जोड्या। 

नारदीय विद्या वड़े, हसी मुष मरोड्या ४ ते मुझ० ॥६॥ 

शरणागत संतापिया, दशमा मोह ने योग। 

सत्ता सामग्री भुपादिनी, ध्वंश्या चेहना भोग ते मुझ० ॥१०)। 

कोमार भावों दाखवी, भोलावी कंई कुमारी। 

एकादशे सन्‍्मथ वशे, थयो वहु अत्याचारी पते मुझ्न॥११॥ 

हद्वादशे हुँ लंपट छतां, श्रह्मचारी ना डोले। 

सतीझो भोलववा भू क्यो, खरबत्‌ गायो ना टोले ॥ते मुझ० 
॥१२।॥ 

जीवनदाता भूपादि ना, वित्त लोभे लोभायो | 

छल भेद वंची आतमा, तेरमें धायो ॥ ते मुझ० ॥ १३॥ 

निज दारिद्रय हर्ता तणी, नवली स्थिति ने जोई । 

दुख दीधा अपकारिए, चोद थयो ठोही ॥ ते मुझ ॥ १४॥ 

गुरु नृप सेठ भर्त्तारनी, नागणीवत्‌ चिंती घात । 

शिष्य मंत्री भृत्य स्त्रीपणे, पंद्रमे ठाणे कजात ॥ते मुझ ॥१५॥ 

प्रजावत्सल नृप नायको, हा में मार्या मूढ धी । 

निदू पण छुल धँभ ने, सोलमें थयो क्रोधी । ते मुझ० ॥|१६ ॥) 
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सतरे भव सिधु सध्ये ग्राता द्विप नी -जेस। , » 

गणधरादि उपदेशको, सार्या आणी न रेम ॥तेमुणाश्ण 

रक्षक जीव छकाय ना, साध्वादि वलात्कारे। 

धर्म भूष्ठताथी गयो, अष्टादश में द्वारे ॥तेम्वाश्पा 

अनंतज्ञानी निर्देशना, बोल्यो अवर्णवाद।, 

एकोनविशति मोह थी, ल्ञाग्यो नास्तिक मतवाद ||तेमु०॥१६॥ 

'नि्दंषण जिन मार्ग ने, निंदी वीशरमें ठाणे। 

भोतज्ञा जीव भरसावी ने, जोड्यां कुपथ अन्नाण ॥तेमु+।२०॥। 

श्रुत चारित्र दाता गुरु, निंदा तेहनी:कीधी । 

एकवीशमा ठाणे बरी, पासत्थादिक ऋद्धि ॥ ते मुझ० ॥ २१ ॥ 

उपकारी गुरू छ्दनी, न करी सेवा दुर्भावे। 

अवहेलना अति आचरी, बावीसमें अहंँ भावे ॥ ते मुझ० ॥ २०२॥ 

ठाण ओबीस सोह छाक थी, महामूढ अन्नाणी । 

अनुयोगधर श्र तधारी छु', जाहेर सा वंद्यो वाणी ॥ते मुझ०॥२३॥ 

चोवीसमें मोह-ग॒द्ध हुं; खान-पान मां भारे। 

तपसीं नाम धरावी ने, अशनादिक लु॒ख्या चारे ॥ते सुझ०२७। 

घेयावच्च बृद्ध ग्लानीनी, न करी छत्ती शक्तिए | 

चीज विसुखता पच्चीसमें, लोभाई प्रत्तिभक्तिए ॥ते सुझ० ॥२५॥ 
छब्बीसमें तीथ भेदिका, राज्यादिक घिकथा चारे। 

हिंसक शास्त्र रचनादिथी, वाध्या कर्म जे भारे ॥ ते ठुक्न० ॥२६॥ 

चशीकरणादि प्रयोग थी, जीवो पीडव्या क्षोभे । 

सत्तावीस ठाणे चढ्यो, आत्म श्लाघा ना लोभे ॥ ते हुझ० ॥२०॥ 

अठयावीस क्षण स्थायी जे, पंच अक्ष ना भोग | 

लोभायो हुं जग एंठ मा, पास्यो भूान्त्यादिक रोग ॥ते मुझ ०॥रुप्य। 


5740. 


सातिशय मय देवद्धि, धरी अश्रद्घा तेमां। 
निंदा करी मतिमंद में, मोह ओगणदन्नीशमां ॥ ते मुझ० ॥ २६ # 
हुं जिनदेवो ने जोऊं छु*, वोल्यो ब्रथा अपक्वाप ! 
श्रीशमें गोशाज्षकपणे, हा हा कीधा में पाप ॥ ते मुझ० ॥ ३० ॥ 
स्थान त्रीश मद्ामोहना, में सेव्या वारंबार । 
सवो भव्ा भयसता हवा हा; हजी तसां छे प्यार ॥ ते मुझ० ॥३१॥ 
उपसंहार 
अधमाधस घोर पापियो, कुल खंपण दीन 
पामर रंक पतित हुँ, पर परिणते लीन ॥ 
हाथ धरो प्रभु माहरो ॥ ३२॥ 
अशरण भावे आथडुं, नाहीं सदुण नो अंश। 
छायकारी जग को नहीं, नाती जाती के वंश ॥हाथ० ४ ३३ ॥ 
पत्तित उद्धारक तातजी, करुणालु क्षपावंत | 
शरण आव्यो छ' हुँ ताहरे, परमगुरु भगवंत ॥ हाथ० ॥ ३४ ॥ 
छोडाओ मझ सोहफंद थी, मारु' चाले ना जोर | 
महरे नजर करो वापजी, सारी ठुस हाथे दोर ॥ हाथ ॥३४॥ 
आप सामो हूं पडिकमुं, मोह इंद ने आज। 
बर संबर फ्रियाधीन थई, पाम' शिवनगरी राज ॥हांथणेरेदा। 
॥ कलश दरिगीत ॥ 
पडिक्रमु| सदगुरूराज सामो मोहराय पद्चावली । 
योगक्रिया फल् त्रय अवंचक भाव आधीनता भल्ती ॥ 
करी एकता निज सत्व मां उदये अन्यापकता घरी । 
संवर सधे कृतकृत्य सहजानंद' कंदर मां बरी ॥३थ॥ 
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(७७) प्रतिक्रमण पद 
राग माढ 

[मारी नाड़ तमारे हाथ हरी संभालजो रे 
चेतन ! निरपक्ष निज् वतन निज् नज़र निहालिये रे । 
निरखी दूषण तत्क्षण अविरत यत्ने टाल्लीये रे। चे०। 
चाले केस पग शूल वींधायो, शल्य मुक्त अति बैगे घायो । 
दोष सुक्ति विण मुक्ति पथे केम चालिये रे। चें० ॥१॥ 
जे जे दृषण पर सां भासे, रहेला ते निज हृदय आवासे । 
दर्पणबत््‌ प्रतिविंव पणे सो भालत्तियें रे। चे० ॥२॥ 
सेप डाघ निज भाल बसे जे, दर्पण शुद्ध कय न खसे ते । 
निर्मत्न ज्ञान जले निज दोष पजाल्तिये रे । च्वे०॥३॥ 
निज सुधारथी उद्धर्य' सो जग, सुधर्या विण उद्धारक ते बग। 
पर कत्ं त्व अहंत्व॒ समूल प्रजालीये रे। चे० ॥ष्ठा। 
जो जो संत्त चंद साधनता, कर रे केवल निज शो घनता। 
शुद्ध बुद्ध थई सहजानंदे, म्हालिये रे। चे० ॥५॥ 


(७६) निज कर्त्तव्य पद 
ढाल-जगत में आतम ध्यान समान, 
चेसनजी ! तू: तारू' संभाल, मूकी अन्य जंजाल-**वेतन० 
तू छे कोण ? शु' तारू जगत मां ? आप स्वरूप निहाज्न, 
द्रव्य थकी तू' आत्म पदारथ, नित्य अखंड ब्रिकाल | चे० ॥१॥ 
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ण्वा गंध रस स्पर्श रहित तु, अरूपी अविकार; 
असंयोगी अमल भक्नत्रिस, ध्रुव शास्वत एक सार | चे० ॥२॥ 
पट्ट गुण हानि ब्रृद्धि चक्रात्मक, पयय बत्तना काल ; 
लोकाकाश प्रमाण प्रदेशी, क्षेत्र तणो रखबाल।| 'चें० ॥३|॥ 
स्वभावे प्रत्येक प्रदेशेि, गुण गण अनंत अपार , 
गुण गुण प्रति पर्याय अनंता, स्व पर उभय प्रकार | चे० ॥६॥ 
प्रति पर्याये धर्म अनंता, अस्ति नास्ति 'अधिकार ; 
ए ज्ञानादिक संपद तारी, जड़ त्वागी धर प्यार | चे० ॥9॥ 
ज्ञाता द्रप्टा साक्षी भावे, वपादान सुधार | 
कर्ता भोक्‍ता सहजानेद नो, अनुभव पंथ स्वीकार । चे० ।' ६ 
(७७) कीत्ति-पद 
गग-धन्याश्री 
चेतनजी सु राचो तन नाम | चे० । 
क्षण स्थायी जड़ पर्यव ए तन, सल मृत्रादिक धाम **चेंतनजी १ 
राखी शक्या नहीं स्थायी तीथ कर, चक्री नारायण राम** चे० २ 
राख थरयय तन नाम किम्मत शी ? सरे अथी श्ु' काम-* चेतन ३ 
माटे तजो जड़ नाम भ्रमणता, काज सप्रे विण दाम* * 'चेंत्तनजी 2 
देशातीत स्थ निर्नामी पद, सहजानंद विश्वामःन्चेंतनजी ५ 
(७८) आत्म निनन्‍दा पद 
शाग- आशा 
मु्तन सम कण अध्म मह्यायापी ! सचर भाव उत्थापी- - मुझ 
पर ठरठ्ये उपयोग रसणता, आत्म हिसकता व्यापी । 


न 
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हुँ मार पर लक्षे सापण, झंपावाद आल्लापी। सुझ० ॥१॥ 
ग्रहण भोगवे पर पुदुगलनें, चोरी मैथुन थापी। 
नाम रूप मूर्छाए राचु, परिगृह ग्राह अद्यापि॥ मुझ० ॥२॥ 
अभ्यंत्तर अविरति रति त्तो पण, द्रव्य सिगता छापी । 
आश्रव रसणे संवर थाबु' मोक्ष मार्ग अपलापी ॥ मुझ० ॥22 
आत्म अभाने तत्त्व प्रवोधु', नय एकाल्त प्रत्नापी। 
अंदभाव निज हृढ़तर पोषु' जाणें हुं जञ प्रतापी ॥ सुझ० ॥४॥ 
करू आलोचन दोप प्रकाशी, निज्र आचरणा मापी । 
सहज़ानंद प्रभु तारक तारो, आप शरण नें आपी ॥ मुझ० ॥५॥ 
(७९) डब्द ज्ञानी 

ढाछ--बेर बेर नहिं आबे अचसर० 
शु/ जाणें व्चाकरणी- --अनुभव-*«**) 
कस्तूरी निज डुटी मा पण, ज्ञाभ न पासे हरणी। असु० ॥१॥ 
अत्तर थी भरपूर भरी पण, गंध न जाणे वरणी | अनु० ॥२॥॥ 
मणोबंध घुत पान करे पण, खात्ती खस थी गरणी | अनु० ॥३॥। 
लाखो मण अन्न मु चावे पण, शक्ति न पासे दरणी । भन्ु० धछा। 
पीठे चंदन पण शीतलता, पासे नहिं खर घरणी | अनु० पा 
मणि माणेक रत्नो उर मा पण, शोभ न पामे धरणो ॥अलनु० ॥६।॥॥ 
भावधस स्पशन विण निष्फल, तपञजप संयम करणी ॥अनु० ॥ण| 
शब्दशास्त्र सह भावधसंता, सहजानंद्‌ निसरणी ॥अनु० ॥८॥ 
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(८०) अजपा प्रतीक 
राग-आाशा 
हंसा ! तुम्न समरण आुझ प्यारो, तुज स्मरणे भव पारो**<सा० 


जाणे छे आवाल भाव थी, खीर नीर व्यवह्ारो० 
पय पाओे जल भर ने त्यागी, करे तु टुग्धाह्ारों | हँसा० ॥0॥ 
योगीजन तुझ लक्ष घरी ने, छोडी सबे जंजालो० 
प्राण वाणी रस तुझ पद जपता,करे जड़ चेतन फालो हंसा०तर॥ 


ज्ञान ज्योति प्रटट घट अंदर, बरसे अमृत धारो० 
मनमय्र हर्पे अति नाचत, अनहृद जीत नगारो ॥हंसा० ॥8॥ 


गगने आसन दिव्य सुगंग्री, सिद्धि त्णो नहिं पारो० 
तैम छता तेमां नहिं अटके, सहज्ञानंद सवारों ॥हँसा० !४॥ 
[ इस पद का हिन्दी रूप :-- 

(८१) मेद-विज्ञान पद 

राग-दरवारी कान्दड़ो 

हंसा ! तुझ स्मरण मुझे प्यारो--.तुझ स्मरणे भव-पारो-**ह० 
जानत है आवाल काज्न से, क्षीर-नीर व्यवहारों ; 
पय पाञ्ने तू जल को त्यागी, करत दै दुग्घाद्दारो' हं० ९ 
योगी जन तुझ लक्ष सज्ज हो, त्यागी संसार असारो ; 
प्राण-घाणी-रस तुझ् पद जपते, करें जड़-वेतन फारो**हं० २ 
ज्ञान ज्योति प्रगटे घट में ही, वर्ष अमृत्त-धारों; 
मन मयुर हर्ष अति नाचत; अनहद जीत-नगारों*“*हं० ३ 
गगले आसन दिव्य सुगंधी, सिद्धियाँ को नहीं पारो ; 
तब भी वे तामें नहीं अटके, सहजानंद अपारो * हं० 9 
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(८२) मनोजय-मंत्र पद 
ढाल-चंदना घंदना घंँदना रे 

सुकमा सुझ मा सुझ सा रे, परभावे चेतन जी मुँझ सा । 

आप स्वभाव घर सोख्य भयु' छे, ज्ञान आनंद अनुपमा रे ।पर०॥ 
देह खजन घन राग संवन्धे, शाने पड़े भव कूप मां रे ।पर० ॥१॥ 
इष्ट संयोग ए तो पुण्य तणु' फत्न, ते तो अनित्य स्वरूप मा रे।पर० 
एकान्त दुखमय तेम छता तू, शाने राचे जड़ धुप सां रे ॥२॥ 
अनिष्ट संगफल पाप तणुणए, होंसे कर्य' छे तें जमा रे ॥परणा 
जेबु' वाषे ते लणे तेबु' फल, धरे पछी सु' अणगमा रे ॥पर णाझ्ा 
इष्ट अनिष्ट मां घर तु समता ठर, विकल्प जाल सवी शमारे।पर०। 

मंत्र मनोज्य अञज्ञपा अंगीकर,जो सत्सोख्य तणी तसारे ॥पर०॥४॥ 

मन स्थिरताए प्रगटे सहज़ानंद, वाजी हे तु चक मां रे ।परणा 

अचित्य नरभव पामी ह॒वने निज, आत्मसेवा से मूक मा रे ।परणाए।॥ 

(८३) मल-विक्षेप-अज्ञान 
सोइ सोई सारी रन गँचाई- - "ए चाल] 

मल विशक्षेप अज्ञान त्रणे ए, आत्म साधन मा प्रतिबंधक छे । स० 

क्षमा विनय निज दोप-अरक्षा, अल्पार भ-स्वल्प-परियूह जे। सत्त०१ 

तेह अनंतानुबंधक-भाव-सत्त प्रक्षालन-ज्ञल चच्गुण-ग्रह छे | मल०२ 

सद गुरु-आज्ञा-भक्ति परा ते, मत्न-विक्षेप-शमन ओपग्र छे | मल०३ 

पर-यवसायी-ज्ञान ज्ञान ते, नाशें सदुगुरु वोधे कबंधए। मल०४ 

सहु परमाथ-साधन मा दुल भ, परम साधन प्रद्मक्ष-सत्संग छे । मल०५ 
संत-वियोगे संत्-दशानु , अवज्नंवचन सहज्ञानंद अभंग रे**“सत्त० 
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(८४) चेतवणों 
राग-धन्याश्री 
पंथिड़ा ! प्रभु भजी ले दिन चार*** 
तन भजतां तन जेल ठेलायो, अशरण आ संसार" प० 
तन धन कुद्ुव सजी तजी भटके, चडगतति वारं॑बार*“पं० 
क्या थी आव्यो ? क्‍्यां जावु' छे ९ रहेशे केटली वार*“पं० 
कत्तव्य शु' छे १ करी रो शु ९ ह॒जु न चेते लगार' 'पं० 
आत्मार्पण थह् प्रभु पद भजतां, वे घडीए भवपार-**पं० 
मारे था तेयार भजनमां, सहजानंद्‌ पथ सार" पं० 
त्ा० २५-३-५४ से पूर्व । 
(८५) मन शिक्षा 
रे सन ! सान तू मेरी वात, क्‍यों इत उत्त वह्दी जात-*« (२) 
रहे न पत सति परघर भटकत्त, परहद नृप वंधातः 
जड़ भी कभी तुझ धर्म न सेठ, तू जडता अपनात “रे सन० १ 
काहे को भक्त ! विभक्त प्रभु सों, काहे न लाड मरात । 
प्रिवतम विन कहीं जात न सति-मन, तू तो भक्त मनात” रे मनश्र 
पंच विपय-रस संव इन्द्रियाँ, तुझे तो लात॑ लात 
काह ठु इप्टानिप्ट मनावत, सुख दुख भूम भरमात "रे सन 3 
सुनि के सदगुरु सीख सुहावनी, मनन करो दिनरातः 
सहजानंद प्रभु-स्थिर-पद खेली, सो सोह समात्त”'रे मन० ४ 


क्र श्श्य 


(८६) मन साधना पद 
चेतन | मन भूत वश कीज, नवरु क्षण न मेलीजे ।चे० । 
खाय कात्तजु नवरु मेल्ये, उद्यमी उच्से रीजे, 
आत्स विचार स्वकाय भल्लाबी, सत्‌ साधना साधीजे |चे० |९। 
द्रज्य गुण पयय ज्ञक्षण थी, जड़ चेतन परखीजे , 
पर खामित्व त्तजी साक्षी थई, जड़ अहत्व हणीजे चे०।२। 
अज अजरामर ज्ञानानन्दी, सोहं जाप बलज्ति दीजे , 
सेरु थंभ गमनागस सोंपी, सुखमण नाथ नथीजे चे०३। 
करे मध्य जो अन्य विकलपो, तेथी जरी न डरीजें , 
पूर्वोपालित आवे टल्ववा, उदये अण व्यापीजे।चे०गछट। 


श्रसित थये सतसंग सरोचर, उपशम जल झीलवीजे , 
+ | छ पोढवी बिक 6. 
निविकल्पता पत्न॑ंग तलाई, संत्तोपे पोढवीज्ञे प्वे०।५ 


नाद ज्योत्ति अमीरस अधरासन, लब्धि सिद्धि नलीजे ,_ 
परम क्षपालु पाएवे-सहावीर, साधनता समरीजे च०४६। 
वाह्याभ्यंतर त्याग बेराग्ये, सत्पुरुषाथ धरीजे , 
दिव्यनयन सहजानन्द प्रगटये, मन साधनता सीझे ।चे०।७। 
(८७) विरह पद 

राग--ज्ञीगीया तार दीपयंदो 
अरे रे ! हजु सोत न आवे, से विरह खसाय न थोय। 
चितडुं चोरी व्हाला क्या छुपाया, शोधुं क्या जइ त्ोय ९ 
नीर विनां जीवे देदरीआ, मछली प्राण ज खोय ॥१॥ 
प्राण पर्षेये पियु पियु रठते, नांखयुं हृदय विलोय। 
कण्ठ रुधायुं डसका खाते, तुम कारण रोय रोय ॥शा 
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तुझ दशन ने तलसी तलसी, नयणा सूज्यां दोय। 
निदरडी वेरण थई वटकी, निशि वजागरां होय ॥शा 
खान पान सो झेर थयुं मुझ, ओसड़ लागे न कोय। 
तड़फी तड़फी तनडई झरे, ध्यान आणो तोय॥शा 
अवबडू ताणे शीद पियुजी, हांसी ढाणुं नोय ! 
सद्दजानन्द प्रभु तुम दुशेन थी, सहज समाधि होय ॥४५॥ 
(एप) रहस्य-पद 
राग-कार्लिंगडो त्रिताल 
सखी मारे आखु जगत भगवान। 
केने कहुं हुं? धशु| समजाबुं ? आतम राम अजाण ॥सथी॥१॥ 
जल्न छूबेला जेस सु्णे नहिं, मायारत हित्त बाण | 
काढवा जाता सामो डूबाड़े, हइृच्या ने शी शान ९ ॥सखी॥श) 
जेणे पोख्यो गर्भ ऊँधे शिर, पोषे जिन्दगी प्राण । 
फोकट चिंता करी करी सूरख, करे आतम धन-हाण ॥सखी॥षश। 
करे धणीयो जड बह्दीवट नो, घर घंधो धूल धाण । 
हांसी आवे सखि सुमति मने तो, जोइ एलु' रस बाण ॥सखी॥॥ 
क्रद्ध करी ने धूल बाली पछी, मागवा वेठों धान। 
आप्यु' बीज आम स्वाह्य करी ने, केवु करे जो तोफान पसखी॥५ 
दुष आपी ने सुख मांगे शे, दाखवी झूठ लथाण। 
वेशरमा ने लाजन आधे, करता झूठ डफाण ॥सखी॥६॥ 
देह भोगवे देहे करेला, तूं' शी सांडे सोकाण ? 
छे सुख दुख ए देह कम फत्न, तू थी भिन्‍न प्रसाण ॥सखवी॥०॥। 
जन्‍मी भरे छो देह वस्त्र जेम, तू' अजरामर भाण। 
तू तारी संभाली चाल्यो जा, सहजानन्द रूठ़ाण ॥सजीए।या। 


(८९) विरह-पद 
सरि हूँ तो अधर रही लटकी । 
मुझ अबला ने भोत्नवी व्हाले, प्रेम पंथ पटकी । 
चितदुं चोरी छानो मानो पछी, नाथ गयो छटकी ।सणशत 
पीछो पकड़ी' पाल्व झाल्ये, हाथ दीधो झटकी। 
रात अंधारी पंथ न सूझे, तेथी अर्हि अटकी ॥सण|२॥| 
भान भूली क्यां जाऊं हिये मुझ, पियु मित्नन चटकी । 
पाय पदु सखि दे खबर पियु, सहजानन्द्‌ नट की ॥स०॥३॥ 
(९०) आत्म-ज्ञान 
कच्छी--(फाफी ) राग--कानन्‍्हडो 
रे! असीं आत्मा ऑस्‍्यु' इ यँ चों'ता, 
हिन्‌ मुड़धे सें असंग रो! ता** रे असी- «* 
मुड्धो अय द्वी मिट्टी ससाण जी छू' अँधे सूतक लग्गेंता । 
किय॑ चोवाजे आऊ॑ ही मुजो ही ! चोंधल चसार रु जेंता- * “रे असीं १ 
नात जात नें ना मुड॒धे जा, ,पिंढ ज्ञा न संब्यु' हाँणे तां। 
वायद़ी छोरा घर किये थिं मुजा जुद्धा दिसजें' ता- रे असीं २ 
पक्णी-समेले जियेँ कुटम-कवीक्षो, कोई केजो न दिसों? ता । 
हाय वोय! पोय कुल्ला केय्यु' असीं, म्मो उत्तारी फिरों' ता- « 'रेअसीं ३ 
दिस्‍से जाणे जुक्को ऊज अय्या आँऊ, आत्मा सोहँ जप्पों' ता। 
संत कृपा से समजी शमाई, सहजानन्द छकों' ता- रे असी ४ 


श्र 


(००) बाबा का तूफान 
ओ बा । जो ते वावा तणु” त्तोफान ! 
मोह दूति पेलि कुबम्ा कुमति नो, क्षणमां उडायो प्राण ॥१। 
तृष्णा घर ने आग चांपी पछी, पटकी सार्यो अभिमानाश 
काम क्रोध सद लोभ पछाड़ी, मोह नो लीधो जान |३। 
चेतना लक्ष्मी गोद सां लूटे, सहज्ञानन्द एक तान ॥॥ 
(९२) तत्व रुचि पद 
मेघाडी भाषा में, राग-धन्याश्री 
माखण पिएड जिमाव- - 'माई म्हाणे, माजणपिण्ड जिसाव | 
छाद्व वाह म्हाण दाय न आचे, ज्ञागो माखण चाव- --१ माई० 
छात्वे लडे है मनख नराई, जोगी भोगी रंक राव * “२ माई० 
तड़ फड तड फे जल बिना मच्छ, जल दूबों नरनाव-**३ साई० 
प्राण परवेरू म्हारो साखण विणत्यू ,उड़े सी घड़ी अग्पाव- * “४ माई० 
क्यू' रोबाबे देनी वाई ओ ! वेगे पह' थांरे पाव- ४ माई० 
किरपा कर जठ माखण दे बाई, सहजानन्दघन दाव- **६ माई० 
इति चेतना साता भत्ये विवेक लाल नी प्रार्थना 
(संत भूरवाई ग्रत्ये अनुलक्षी ने सरदारगढ में रचित) 
(०३) स्व-पर विवेक 
पर द्रव्ये अक्त्वता, डठ्ये व्यापक भाव | 
राग दव प अज्ञान थी, जस्स मरण दुख दाव ॥शा। 
पर कत्तव्य अभ्यास थी, अनादि आ संसार । 
निन्न कत्तेन्य अभ्यास थी, टले संसरण असार ॥२॥ 
मच्छ वेघ साधक परे; सामे पूर तराय। 
जाणनार जोनार मो, झुरता एम लवाय ॥३॥ 
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निज्ञ सक्त्वे एकत्वता, उदय अव्यापक भाव | 

ज्ञाता द्रष्टा साक्षीए, उपज आत्म खभाव ॥४॥ 

सहस््र पत्र पंकज परे, ब्रह्म नतलिनी माय | 

आतम आतमता बरे, सहजानन्द्धन त्यांय ॥५॥ 

(०४) अलख वाबा 
आयो जी मारो, अलख बाबोजी आयो, 
ओरत रो थो खालड़ो ओढी, साही आप छिपायो १ आयो० 
लाख चोरासी नाटक करी ले, सघलोई लोक रिफायो २ आयो० 
लोक रंजन सो पार न पाये, नाचत आप थकायों ३ आयो० 
अब तो रिक्त्रे आपरो मात्षिक, सहजानन्द्घन रायो ४ आयो० 
(९५) वि चार नो विचार 
नाराच छनन्‍्द 

विचार रे । विचार तु, “वि” चार नो विचार आ, 

विचारिए वि चार नित्य, सार तत्त्व पामवा, 

लखी जुदी वि वार चार, शब्दु-पूर्ति सुब प्रदा, 

अहँ तजी विनय सजी,- सुसंत शरण ले सदा ॥१५॥ 

विशुद्ध संत-चरण-शरण, हृदय-नयण दे भुदा, 

विवेक थी स्व-आत्म देह, अनुभवों छुदा जुदा, 

टले अज्ञान - भांति - ज्ञेय, निष्ठता स्व अनुभवे, 

असार क्षणिक पच - विषय, थी घिरक्ति उद्भवे॥२॥ 

स्वद्रव्य - क्षेत्र - काल - भाव, नी ज योग - क्षेमता, 

असंग - सोन - स्वरूप गुप्त, विचर छंद भव-्षता, 

सुदृष्टि - ज्ञान थी स्वरूप, - निष्ट था मद्दारथी, 

विज्ञानघन विसुक्तानन्द, - सहज ले विचार थी ॥१॥ 
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(९६) दिग्य-सन्देश पद 
शाग-भेरवी, राग-मालकोश 
बननार ते तो फरनार नथी* नर 
संचित टाल्यु' दले न छतां ते, छूटे उदये अव्यापक थी, 
मुक्ति-यंधन जे चाहो छो, स्वाधिन भविष्य सजन थी* * वननार १९ 


तो पदछ्ी आत्म-हिते परमाद केस ? गभराओ परमारथ थी, 
एक भवना थोड़ा सुख माटे, अनंत भव शुं वधारों मथी- * 'वननार २ 


त्रिविध ताप संतप्त आत्तमा, धु शीत्तत करवोज नथी? 
धर्म वस्तु चहु गुप्त छर्ता मले, अपूर्व अंतरशोघन थी* » व्वननार ३ 
जग मा दुलेभ सत्‌ - पशु सेवा, सत्‌-गुरु - शास्त्रों सत्संगत्ति, 
सत-दृष्टि सत-ज्ञान-रमण पण, निज कृपा थकी सुज्ञभ अति* * बन०४ 
तत्व रुचि ते स्वकृपा जाणे, ए बण अन्य कृपा व्यर्थी, 
देव-धम-गुरु-शास्त्र-क्पा त्यां, ज्यां सदजानंदधन अर्थी- * वननार ५ 
(९७) निज सुधारणा 

ढाल-बैर घेर नहिं आबे, अवसर 
तुझ ने व्‌ हि सुधारे...चेतत० (२) 
तुह्विज तुझ ने तत्त्व पवोधे, निश्चय नें व्यवहारे ।चे०१। 
शेय विचारी हेय ने छंडो, उपादेयश स्वीकारे ।चेंणर। 
निजञ पर द्रव्य विनिग्धघय करवा, ज्ञानकरण उर धारे चे०।३। 
परद्रव्य निज ल्क्ष संयोजक, युजनरूरण संदारे ।चें०४। 
निज द्रब्ये निज क्षक्ष समाचे, गुणकरण दृथियारे ।चेंश५ा 
निन्र निज् क्नक्ष एकत्वे प्रगट, सहजानदघन भारे चि०।६॥ 
एम निज निज नो भूप बनावी, तृहिज तुझ ने तारे ।चें्रज 


हर 


हि 
(६८) चतनन्‍्य लक्षणम्‌ 
इडरगह कंद्रा थे० शु० १५/२००८७ 
(ढाल-चेतेतो चेताघूँ तुनेरे) 
बलूड़ो अमर तारो रे*-*चेत्तना साड़ी! 
जथी जने श्वासो-श्वास, अंधकार के प्रकाश 
स्पर्श-रूप-रस-वपस॒ रे**चे० १ 
नथी जेने राग हष, नाम ठास जात्ति घेष, 
जडू नो धर्म लेश र२े**चे० २ 
जथी गति के आगति, भय शोक ने अरत्ति, 
जुगुण्सा ने दस्य रत्ति रे--न्चे० ३ 
नथी जरझू काय भोग, जनस मरण रोग, 
पर संयोग वियोग रे-च्वे० ४ 
नथी जेने कृष्णा धोध, लोभ मान माया क्रोध, 
अविरत्ति के अवोध रे-५ चे० ४५ 
चले ज॑ न अप्रि मांहि, जल मांहि गले नाहिं, 
छेदन भेदन फॉइ रे*नचे० ह 
एतो छो अनंतज्ञान, चरण - दर्शनवान, 
क्षायिक नवे निष्वान रे-नन्‍्चे० ७ 
शुद्ध चुद्ध अविकार, शास्त्त अचल चार, 
अखंड स्वरूप धार रे*-चें० ८ 
धन्य माड़ी | तारो जायो, रोम रोम सां सुहायों, 
सहजानंद सुहायो रसेन्च्चे० ६ 
लक्ष्मीजी नो बावो लछालजी स्वर्गवास थर्तां तेमने सात्वन प्रथे बाबा 
ता आत्मा विषे नु ख्याछ करवा नु पद । 


११६ 


न्निन 


हंस 


(६६) स्व-पर विवेक अन्तर्मुखी लक्षय 
सिघाना, भादवा खुदि ५/२००५ 

जणाय ने देखाय जे, तेमां ल्क्ष न आप, 
जाणनार जोनार मां, चेतन | था थिर थाप १ 
जागाय ने देखाय जे, ते तो पर जड़ रूप, 
जाणनार जोनार तु, सहजानन्दधन भूप २ 
देव गुरु धम तुज तु, ध्याता ध्येय नें ध्यान, 
देह देवल थी मिन्‍न छो, जम खडग ने म्यान ३ 
पर जड़ लक्ष अभ्यास थी, जन्म मरण दुख थाय, 
आप आपना ध्यान थी, जन्‍म मरण दुख जाय ४ 
मार्ट तज पर लक्ष नें, कर निन्न लक्ष अभ्यास, 
प्राण घाणी रस मां भल्ती, सदजानन्द विलास ४५ 


(१००) माव-लग्न' पद 
सिचाना १-१०-४६ 
चाल-तु' तो राम खुमर जग लड़वा दे० 
हूँ तो अमर बनी सत्पंग करो-* हूँ तो० 
स्वामी श्री चेतन्य प्रभु थो, लग्न कर्य में वात खरी ; 
घ॒ गुण ग्राम करू णना हूं, शाक्त नहीं मुझ्न मांहि जरी | हूँ तो० १ 
जन्म मरण रोयो नहिं जने, इच्छादिक नहीं दोप सरी ; 


तन धन परिजन शबु मित्रता, नप्ट थया कामादि अरि। हूँ तो० २ 
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१. कुमारी सरला व मधु निमित्ते बनेलु 


5२० 


शिव-सु व दायक निज-गुण नायक; अक्षर अक्षय ऋद्धि भरी , 
सच्चिदानन्द सहज स्वरूपी, भवसागर जल तरण त्तरी । हूँ तो० ३ 
सर्व भाव शुद्ध ज्ञाता द्रष्टा, जिन-्रह्मा-शिव राम-हरि ; 
सुषर्णी थई हुं सरखि साच कहूँ छल, नाथ चरण नु शरण बरी । हूँ ततो०४ 
जन्म , सरण _ रोगोए रोगी, झ्जुरतीआथी रूृष्टि भरी, 
कामी- केदी ने- जे परणे, ज्ञाय चोरासी मा तेह मरी | हूँ तो० ५ 
साटे सेवो नाथ निरंजन, शुद्ध प्रेसरस हृदय धंरी ; 
सहज्ानन्द' लंयलीन सुमततिए, संरत्ष मधुरी वात करी | हूँ त्तो० ६ 


(१०१) छणप्पय 
गढ़ सीघाणग १-१०-४६ 


नाद करत है साद, जिया तू' मत्त' सो प्यारे | 
मोह नींद कर त्याग, रहो पर परिणत न्‍यारे; 
स्व स्वरूप कर याद, अहं सो सोहं भावे , 
ज्ञांता द्रष्टा शुद्ध, रहो तुम आप॑ स्वभावे 
श्द्यारन््र में ल्मनांद 3 ऐसी धुंन मचात दे” 
सहजानन्दघन राज तांज हृषेत शीर्ष हिलात दै' १ 


(१०२) उपजाति छद॒ 


न हे 


शरीर नो धम विशीर्ण जाणी, 
- आराध आत्मा निनज्ञ सत्व पाणी 


शरण्य छे एक स्व आत्तम तत्त्व, 
तेथी तजे' देहिक संग सत्व १ 


ता० १२-३-४४: 


१२१ 


हक ॒] 
(१०३) सुमति झवर संवाद 
मारवाड़ पाली गिरि-कंदरा २००६ मार्ग खु० ७ 
[ देवी सुमति निज सखी गृह द्वारे नीचे प्रमाणे गाती प्रवेश करे छे-- 
सवेरब्हेन--सछ्ि सुमति । अछी तु शु गाय छे ? 
पुमतिवब्हेन--निज जात्मोद्धार मा प्रवर्तता थएला ग्रनुभव ने गाऊ छू 


ममाजोद्धार नी भुगल फुकतों मुज सक्ति ने ते वखते मार्गंदर्दाक यह पढें 
धवे रब्हेन---अलि फरी थी गाव | 


सुमति गाय छे झवेर ब्हेत दिग थई विचार कूप मा निमम षाय छे, 
सखि न्‌ स्वागत करवानुप भुछी जाय छोे । * प्रवधत ] 


राग-पूरवी 
जोयू' में धर्माचार्य धर्तीग »जोयु ० 
संत मसता रस छाक हछूकाने, नाचे तागड़ धींग- जोथु' ०१ 
जड़ किरिया आउडम्बर तोपे, पोपे वाहिर लींग ; 
आाप भगे जग ने भरमावे, अंधो अंब घडिंग- -जोयु ०२ 
धर्म भर्म विण करे भाटाई, करे मूख नें दींग; 
सोह नींद मा पूप पादे, चावी वायवर्डिगः«नजोयु ०३ 
गुणीजन ने कनडे जेस ओऔपध, होमियोपेथिक हींग ; 
मोहजाल मा फंसे फंसावे, जेम सावर तु सींग जोयु' ०४ 
बुडी मर्यु ढांकणी भर जल मां, भारत भूपति बंद ; 
वबारो आव्यो हवे तमारो, शाने ताणो नींद--जोयु ०५ 
द्वेप रहित हु साच कहूँ छु', अनुभव नु हेडींग ; 
सहलज़ानंद प्रभु महेर करे तो, थाय ए सीधा सर्डींग...जोयु' ०६ 


(१०४) विदेही-दशा 

चारभुजारोड सं० २००७ 
नाथ केसे आपो आप सिटायो? भाव विदेही पायो- - “नाथ० 
आप अरूपी तन जड रूपी, केसे वंध लगायो ? 
वंध विहीन होवे क्‍यों अनुभव, जन्म मरण दुखदायो-* नाथ० 
बंध होत जो रूपी-अरूपी, क्‍यों नभ-मेघ न ठायो ? 
जड़-छादन दुब कारण तब क्यों, घन सो रवि न दुखायो « नाथ० 
उभय मिल्लन विन बंध न होवे, भाव अभिन्‍न कहायो, 
भावे वंधन भावे मुक्ति, क्‍यों डपदेश सुनायो**«-नाथ० 
आत्म अभाने ज्ञेयनिष्ट हो, अपनो वंध मनायो, 
ज्ञाननिष्ट हो आपो मेटी, सखद्जानन्द्‌ पद रायो **“ताथ० 

(१०५) स्वदेदश-पद 

चारभुजारोड सं २००७ 
मूक ने खटपट सघत्ीी शाणा ! थाने झट निज देश रघाना; 
अण उल्लंघ्य एक छत्र अखंडित, वर्तत अहिं जम आणा, 
आवी अचानक करी क्रूरता, लूटे जसडो प्राणा- *मू० १ 
सुर नर चक्रि हरि बलदेवा, राय, रंक, नुप राणा, 
तन धन परिजन मोहे गाफल, गफलत सा लूटाणा-* मू० २ 
जे साटे भसतो आव्यो अहिं, रही मुसाफरखाना, 
सावधान थई शीघ्र करी ले, शिर धरी सदूगुरु आणा- * न्मू० ३ 
लेण देण खाता पतवी ने, वसूल करी निज नाणा, 
सबत्त वलावे प्होंची जा तु, सहजानन्द्‌ ठेकाणा-**मू० ४ 


+ 


श्र३ 


(१०६) चेतवणी पद 
( कच्छी भाषा में ) 
चारश्ुुजारोड ता० १८-१०-१६५१ 

अ ये कित्त सुत्तो तु टंगूं पसरवी, मुरखा वाज्ी विज्झें तो हारी । 
हल्यो करें भा ! पुर्गण पुरगण शेरतु*, खणी पुजी* पिंढवारी । 
सन्नी? सीम विरच थाकी सुत्तो पण, मथ्थें अथ्‌ रात अंधारी' 
। अं ये ॥!॥ 
उभ्भा ही ल्ुटण चार" चोर ने, छल्लेला खबीस व्वभारी ६ । 
दिस्‌ ही डाकप्यु'०ें रांकाश रे, घोड्या बेंण डिव्चारी < ॥अ ये ॥श॥। 
हूँ उभ्भो गुरनार*' ते चित्तरो, ' सत्त भगाड़ो** मों फाडी। 
कारो१* सप्प वड़ी फेंण कड॒ढे ने, अस्वे डसण कंघ दाड़ी 
॥ अ ये॥श्ा। 

दी सुन्न** में ब्रीं मुसरे डाकु, जगों न त्ोय अनाछी 
इठ उठ गाफल न्‍्यार मुजदा,'५ हैया तु अख्यु१९ उरगाड़ी 
॥-अ ये ॥४॥ 
सज्ज* ”सराइ व१९ उड्धाय खटली ' “5४, दिल्‍नी के हत्य ताली । 
उड्डी अद्धर पुष्ज शर घटें सुम्म, सेजानन्द पाथारी ॥ थे ये वर 





१ मुंगिति २ ज्ञानकी + ससार ४ अविरति ५ चार क्‍पाय ६ राग हू प 
७ रति अरत्ति जुगुप्मा मिच्यात्व ८ कयाल € पेलो १० हास्य १६१ शोक 
ह_२ सात भय १३ काम १४ सन-वचन-काय दण्ड योग १५ धद सुर 
१६ झाननेस १७ सयम्र १८ बेस १६ अप्ट प्रवचन मात्ता २० श्रेणी मादीं 


र्न्षट 


(१6७) मनो-नग्रंह पद 
चाल-पंथिड | प्रभु भज्िछे दिन चार*** 
कण्ट्रोलर । कर निज्र मन कण्ट्रोज्-- कर-* “५ २) 
अन्न धन त॑न कंण्ट्रोल तो ए वण, तुस खंडन डासाडोल-* कं० 
जेम मच्छ ध्यान हेतु वग-संयम, विपय हेतु रंग रोल- बॉ० 
शोमें पर उपदेश एबी, वागे फूटो रोल-- के० 
स्वांग सजी केस करे नफटाइ, पेट भराई लॉल कं० 
झेर पी ने शु अमर, थशे तु, चेत ! चेत ॥ रे टोल॑-*"क॑० 
आत्मा छु हुं साच कहु छ, नहिं तो खुलशे पोल-*नक० 
था होशियार ! झट मन वश करीले, सहजानन्द अमोल कं० 
त्ता० २५-३-५४ से पूरे 


(१०८) अध्यात्म छिल्पी 'सम्बोधन 

ओ शिलपी। आत्म कला विकसावो, लेवा-असली सुब नो ह्हावो * 
देह भाव त्जी आत्म स्वभाव सजी, सुप्त चेतन ने' जगावो... 
वाह्य चेतना अंतरंग लावी, आतम भावना भावो-*“ओ० १ 
तन-सेन-वचन-विकल्य कर्समल, ए जड़ संग हटाबो-** 
पज्ञा- छीणी विवेक हइंथोड़ें, चत्तनय मूर्ति घडावो-- ओ० २ 
आत्म प्रदेशे प्रशु' छवि' चित्तरी, चित्त प्रभु छबिं सा जमावो- *- 
परमगुरु सहजात्म स्वरूपे; प्रभु सम निज ने ध्यावो-- ओ० ३ 
प्रभु; पदः निजञ्ञ' संस सत्ता सही, भेद' अभेदे शमाबो-* 

सहज़ानंद्धन-निरंघन स्वॉसी, आत्म स्वराज्य जे पांवो*- ओ० ४9 


श्२५ 


(१०९) पद-पद॒ 
राग-धन्याश्री 
चेतन ! शा पद ने तु' रहाय ९ आप अक्षर पद राय-,-चें० १ 
अक्षरानक्षर पद वे जग मा, सत्यासत्य सुणाय...चे० २ 
अमल अक्नत्रिम शास्वत सत्पद, तद॒भिन्न असत्‌ के'वाय***चे० ३ 
हरि-चल्न-चक्री-इन्द्रा दिक पद, संगागेज वहाय*““चें० ४ 
भांत थई जगर्भेठ समा ते, सेव्या वहु हाय द्वाय'*'चे० ५ 
थे 


संतकृपाए जाण थये थई, जड पद सह विदाय"*'चें० 
सहजानंदधन सायर उलव्यो, आप स्वपदे समाय*“*चे० ७ 


(११०) चेतावनी पद 
पावापुरी द्वि० बे० झु० १४ सं० २०१० प्रभात 
(--“उठ हिंद वीर युवका”, ए ढच) 
कहेशे अंते रोई रे कड ना करी शक्यो-«* * 
करे कई ना करी शक्यों 
अरर | हाय हाय, यसदूत आवी ने घक्यो'“'यम० अरे० ॥ 


समय खोयो सोई, विपयोन्माद मा छ॒क्यो- * “विप० अरे० 
आप भान भुल्ली, पर ने में सेरो वक्‍यो- *पर० अरे० 

पुण्य स्वाद ज्ञीन, पर जड़ ज्ञेय ने तक्‍यो* *पपर जड० अरे० 
अन्न थई स्वधम, सहजानंद ने ढकयो'"'सह० अरे० 


१5६ 


(१११) चेतावणी 
पाघापुरी ज्येष्ठ २०१० 

[डिठ हिंद घीर युधका !--ए ढब] 

जाग जाग रे प्रमादि | मोह नींद खोल“ प्रमादि ** 

मोह नींद में गैवायो, समय अति अमोल्ञ- *“गँ०***प्र० 
में-मेरो करी वज्ञायो, स्वप्न राज ढोल- «० * न्र० 

स्वप्न राज वेभवे क्‍यों, नचत कुमति बोल घे० प्र० 
सहजानंद खोली नयना, मेट मोह पोत्ञन-**न० प्र० 


(११२) आत्म-परिचय 
शरद्‌ पूर्णिमा २०१० 

नाम सहजानद मेरा नाम सहज़ानंद'** 
अगम-देश अत्लख-नगर>वासी में निह्ठ 6**“नाम० ९ 
सद्भुरुगम-तात मेरे, स्वानुभुति-मात्त; 
स्थाह्मद कुज्ञ है मेरा, सदू-विवेक-भात नाम्० २ 
सम्यक्‌ दर्शन-देव मेरे, शुरु है सम्यक-ज्ञान; 
जआत्म-स्थिरता धर्म मेरा, साधन स्वरूप ध्यान* *“नाम० ३ 
समिति ही है प्रव्नत्ति मेरी, गुप्ति ही आराम; 
शुद्ध-चेतना-प्रिया सह, रसत हूं निष्काम--नाम० ४ 
परिचय यही अल्प मेरा, तन का तन से पूछ ! 
तन परिचय जड़ ही दे सब, क्यों मरोड़े मूँ छ ९" नाम० ५ 


9०२७ 


| 


(११३) उपदेश णाद-, 
अहुखगुफा ( गोकाक ) २५ ३-५४ 
दिलमा दिचडो थाय- * ए हच 
आ पंच विपय विक्षेत, झेगी चेष, बसी थाओ चगा, 
उललस सहजानरद गंगा, . 
जो विपयपृत्ति आनंददाता, तो केस थाकों ते भोगवत्ता ! 
ज्यारे आबवो शरण विपय-निम्नत्ति-प्रसंगा ““बल्लसे० “१ 
विपग्रेच्छा पृत्ति पराघीन छे, पण तास-निन्न त्ति स्वाधीन छें; 
ग्हो. घरशे-गंध-रुस-रूप-रवेज.. अश्नगा' उललसे० २ 
विपयेच्छा-पृत्ति प्रमाद-बहां, आरंभ परिश्रह् पाप महा ! 
लहो निन्र त्तिए तिज्न, आत्म प्रतीति अभगा * उल्त्से० ३. 
विपयेच्छा टिकट छो चार गति, नित्र त्ति आपे स्वस्वरूप-स्थिति 
करो विपयातीत थई प्रत्तिक्षण सत्संगा उलल्‍नसे० ४ 
विपयाधीन खायो आत्मग्रभु, निन्न तिए प्रगटे ज्ञान विभु; 
तज्ो व्यर्थ चिन्तन-बक्॒वाद-आचरण दंगा “उल्लसे० ४ 


(११४) आत्मा पद «६ ३५७४ 
[ दिल्मा दिचड़ी थाय- * ए ढब 
ए थाय न कदि बीमार, त्रिलोक्रीसार, जड़ तन न्यारो, 
प्रियतम:आनंदघन म्हारो 

ए चिटद्थातुमय परमशान्त, छे. एक. स्त्रभावि-न आदि अंत; - 
अड्ग ओकामप्मन असंख्य प्रदेशाघारों* प्रियतम० १ 
पुरुपाका रो चिन्मय देहीं, कफ-बात-पित्त वर्जित गेही, 
रस-नपर्श-गंघ रवरूपनो ले-न सद्दारो-*प्रियतम० २ 
ओ अन्न अज्ञगमर क्षप्तयोगी, जड् नो नहीं-कर्त्ता नहिं' भोगी; 
नहिं योगी-अयोगी शुद्ध-उपयोग-सितारो* - नश्रियतम० ३ 
अणे बंध प्रथा दूरे नांग्वी, थयो कम कर्मफल-लो साख्री 
च तन्‍्य-लक्ष्मी कहे भव्य ! भज्ञो मुद्ठ प्यारो**प्रियतम० ४ 


अर, 
ल 
ऊ 


(११५) अपने के मंजो पद 
पाचापुरी २८-६-५३ 
भेज सन सहजानद स्व-शाक्त... 


निरावरण निज ज्ञान-चेतना, कारण-प्रभु गृही युक्ति... 
परम पारिणामिक स्वभावस्थित, अनंत चतुष्टय भक्ति .. 
सेवत स्वाति-बँद परमोल्लासे, पावत मौक्तिक शुक्ति 
रत्नन्नय एकत्वे' सेवत, कार्य प्रभु पद व्यक्ति-«- 
आपको सेवत आपको पावे, शुद्ध-बुद्ध-परिसुक्ति.« 
(११६) सद्ुगुरु-सत्संग 
रपग-धन्याश्री १७५-३-५४ 
साधक | कर सदुंगुरु सतसंग*** 
द्रव्य, क्षेत्र, ने काल, भाव थी, जेओ अमम असंग- * नसा० 
ज्ञायक आत्म स्वभाव सा जेनी, स्थिरता चित्त तरंग-**सा० 
दृव्य; भाव-नोकर्स उदय नां, केवल साक्षी प्रसंग**नसा० 
कर्म कमफल त्यागी घरे एक, ज्ञान-चे तना रंग-*न्सा० 
आप आपमसा आपथी बिलसे, सहजानंद अभंग-- सा० 
(११७) 'छारीर पद 


[दिलमां दिचड़ी थाय- * "ए ढंव 
आ वांत-पित्त-क्रक मल जड पुदुंगल, अवस्था बदले, 
कदिं द्रव्य ध्रूवर्ता न टले* ** 
क्षण क्षण प्रति मलबु' विघराबु', वर्गादि गुण तु पत्चटाबु, 
ए पुदंगल्-पर्ययधर्स, न परने कनड़े”““कर्दिं० १ 


२८-३-५४ 


छे द्रव्य स्वभावे अधिनाशी, स्व चतुष्ठय निज घर नो वासी; 
परमाणु जीव कदि कोइ थी, बने न वगड़े- * कदि० २ 

सो द्रव्य स्वसत्ताए ज सत्‌, पण पर सत्ताए सो असत्त ; 
नहिं कोई परस्पर कर्त्ता भोक्ता सघले-*-कदि० ३ 

तो पित्ताशय शाथी वगड्यू' ? तेथी आनंदधन ने दुःख श॒ ९ 
े ः (९ + कर [&्त 
असम धम-मर्म सहजानंद नोवत गगड़े'कदि० ४ 


(११८) संसार मार्ग पद 


२८-३-५४ 
चिारू-मार्' धतन आ मार' चतन-ए ढव ] 


अम थयु' पतन थयु' तार पतन, चेतन ए अनादिय तार पतन । 
इंप्टि-दृम्य परस्पर बांधी, मिध्यात्वे कर्य' आत्म-वमन-*ओेम० 
इृप्टि-मोड चण्डाल चोकड़ी, कर्यो अंध हरी हृदय नयन**अम० 
आत्म थक्चाने चरम नेत्र थी, स्वरूप खाते खतव्यो तन *न्‍ओम० 
देह हुंन दृढ़ देह्ाध्यासे, जड-चल-जग लेंठवाड़ समन-*न्भेस० 
पोपत निशदिन गंदी काया, कर्यो मृत्र-मल वहु जल-अन्‍्न***ओम० 
गगद्धे प भवचीज लणे नित्य, खेड़े पंच विपय विप-वन *“ओम० 
उत्पत्ति-त्यव जड़ प५वय-वर्मो, ते माने निज जन्म मरण' ओअंम० 
केदी इतो मव सास ले गटरे' ते भोगवया डयत-्सन- वओेस० 
अन्य-केदी जे निम्न जन सान्‍्या, समताए करे तेनु जतन*“ओंस० 
छत भान्ति-अविगति ठग-द्वारे, गिरवी मृक्‍्या त्रणे रतन- न्‍ओेभ० 
चद्रगनि चोपड खेली हार्या, रत्रत्रयी सदजानंदधन'*“ओेम० 


श2५ 


(११६) उपदाम श्रेणिए विध्न 
राग-मेरपी 
सारग मा लूटे पाच जणी-*“(२) 
देखड़ावी त्रण-लोक सिनेसा, पंदैली लूटे वनी ठनी; 
आत्मा भूलवे दृष्टि फसावे, दश्ये सुब नहिं एक कणी** मारग० १ 
गाम-मूच्छेना-ताल-लये थी, सप्त स्वरे अवर-गुजणी, 
अगम-रेडिओें गान आलापी, लूटे बीजी गायकणी * मारग० २ 
दिव्य-पुष्प-रज दिव्य-सुगंधी, हीना अत्तर-फुलेल ठणी, 
महक फेलावी लूट चलावे, लू टारी त्रोजी सूंगणी मारग० ३ 
सहस्रदले कर्णिका थी रस, वरसावे एक धार छणी, 
अम्रतधारा कहदी ललचावे, लूटारी चौथी मेघणी, मारग० ४ 


दिव्य स्पर्श थी फसवे पाचसी, दिव्य विषय जड नागफणी, 
सहजानन्द्घन उपशम श्रे णी; पटकावे बृत्तिओं ठगणी, मारग० ४ 
[ ॥ह 
(१२०) मोक्षमार्ग पद 
२८-३-०७ 
[ चारलू--मारु चतन आ मारुघतन | 

भव्य ! करो जतन, भव्य करो जतन ““निजरत्नत्रयी लु करो जत्तन; 
हृश्य प्रप॑च थी दृष्टि हटावी, द्र॒ष्टासां करीओ स्थापन** भव्य० 
अन॑तानुबंधी कपाय चठ, दर्शनमोह सु थाथ वमनः- "झव्य० 
दष्टि-टृश्य नी गाठ कपाता, प्रगटे गुण सरयग्‌-दशेन भव्य० 
आत्मानुभव-लक्ष-प्रतीति प्रगटट जणाय देहादिक शिन्‍ल्‍न भव्य० 
टले अज्ञान ज्ञान गुण सम्यक्‌ , श्रद्धा ज्ञान स्वरूप रमण “मटय! 
आत्म प्रदेशे स्थिरता सम्यक्‌, चारित्र गुण ए आत्मवतन भव्य? 
रक्त्यी एकत्व अभ्यासे, प्रगटे. केवलज्ञान स्वधन"“'भव्य> 
सिद्ध-बुद्ध-परिसुक्त ए. चेतन, कतक्ृत्य सहजानंदघन'*भव्य० 


१३१ 


(१२१) कषायाधीनता पद 
ता * ३०-४-५४ 
राग भेरवी 
अरे | चारे कपाई अर" तफड़ावे- - “२ 
एक लील छम-घास* बतावी, अज चंचल मन ललचावे; 
छलांग मारी वाड़? ने ठेकी, अज पर *हद खावा धावे- « नचारे० १ 
पा पा पगले पाछो हटतो, सुना" जंगल सां लावे; 
छानो छप आडे थी वीजे ६, छल्त वल थी पकह्यो दावे चारे० २ 
धव धव घवकारे अज-हैयु' पण पोवारे * नहिं फावे; 
थर थर थर थर कंपित तनड़े, अज में-में-पिंगल गावे-- नचारे० ३ 
भवां चडावी सोटी मारी, सड़सड़ाट त्रीजो * चलवचे; 
चोथो" फक्‍्कड़ अक्कड़ चाले, छाती फूलवी मृछ तावे चारे०४ 
सहजानंदघन परवशता थी, कपाई-खाना जावे“; 
अजरामर अज्ञ लालचथी एम, निज हद कूदी दुख पावे*''चारे० ५ 
(१२२) कषाय-विजय पद 
३०-३४ ५४ 
राग भेरवों 
अहा | अज्ञ कपाई चारे पटके-“(२) 
स्व"एटले घन भाव-ज्ञायकता, म्वभाव भर्म गृही छटके; 
तायक-घन निन्न जीवन जाणी, कपाइओ सासो ब्रटक्रे“अट्दो० १ 


९ आत्मा २ विपषयो ३ वयम मर्यादा ४ इन्द्रियों ५ अनीति ६ दम 
> भागवामा ८ कीघ € मान । 


परम निधान-ज्ञान एक ताने, पस्म प्रसादे अुख मटके; 

क्षमा विनय ऋज्जुतादिक प्रग्या, युस्यु क्रोध-तन एक बटके'* 'अद्दो ०२ 
परम-विनय दोरे मन निज्न माँ, ज्या अहंता गाडी अटके; 

देह भिल्‍न निज आत्म लखी ने, मान मरोह्यू, एक क्षटके ' अहो०३ 
मणि बजाने काच किम्मत शी ? प्रकाश ला केम तिमिर टके; 
सरत्त सत्य ने झुठ विवेके, साया माथु घड़े लटके'"'अद्दो० ४ 
टली ममता त्या परिगृदद-गृद्नी, लब्धि सिद्धि थी पणब टके; 

ज्ञान कोष ना सम्यक्‌ त्ोषे, लोभ लणी चूरण फटके '““अहो० ५ 
अनंत वल्त समूह व्यूह थी, घाया घनघाती कटके; 

स्वतंत्र ख्तंत्र थई अज्, सहज़ानंद्घत सुब गठके” "अद्दो० ६ 


(१२३) ज्ञान-चेतना मस्ती 
(राग मालकोश ) २०-६-५४ 

[ चाल--अधखर, बेर बेर नहिं आवे ] 
भयो मेरो -'मनुर्ओआ बेपरवाह, 
अहँ-समता की बेड़ी फेडी, सजधज आत्म उत्साह ' "भयो० 
अंतर-जल्प विकल्प संहारी, सार भगाई चाह“ भयो० 
कर्म-कर्सफल चेतनता को, दील्हो अग्नि-दाह“'भयो० 
प्रतं॑ज्य पर-निज कौ मिटायो, आप स्वतंत्र समाह'' भयो० 
निज कुलवट की रीति निभाई, पत राखी वाह वाह” भयो० 
तीन ज्ञोक में आण फेलाई, आप शाहन को शाह“ भयो० 
ज्ञान चेतना संग में विज्षसे, सहजानंद अथाह भयो० 


श्र 


(११४) निजानुमूति 
२६-६ ५४ 
[ राग-ओ दीनवन्धु ! ओ दोनवंचु ! मारो सलगी गयो संसार] 
वर्त्यों जयकार ! जय जयकार, मारो सलगी गयो संसार * 
जन्‍्मान्तर ना सद्गुरू शरण, तत्त्व अश्यास्यो शुद्धाचरण, 
लही सत्संग आधार, म तो काल लब्धि अनुसार - वर्त्वो १ 
सहज वीर्य-सु ब-दर्शन-ज्ञाने, निरावरण प्रभु निरख्यो छाते, 
अचिन्दय गुण भण्डार, थयु मनडु ता एकतार वर्त्यो* २ 
देह-ठवल नो ठेव निहाली, जड़-चिद्‌ गृन्थी समृल प्रजाली 
लाधो म सम्यकत्व स्तर, मारो सफल थयो अवततार- - चर्त्यो० ३ 
स्-संवद्य प्रत्यक्ष आ घट मा, कारण प्रभुने भेटयो निकटमा, 
भास्यो अभिन्‍न देदार, टली जड़ सुख-दुख-भूमजाल- * “वर्त्यो० ४ 
चारित्र सोह करूहवे चूरण, केवल बीज थी केवल पूरण, 
व्यक्त कार्य किरतार, सहजानंदधन पद सार-* चर्त्यो० ४ 
(१२४) निजदोष बंधन 
२६०४-०५ 
कव्चाली 
जे इच्छेलु पूर्व, ते ते मले अत्यारे, 


+ 
#७«.) + 


जे 

जे जे इच्छ्यु न पूर्व, ते तो सले न क्यारे- **१ 
जें मोह भावे इच्छू यु, निजने मु झावा जेवु, 
तन संग बंध नादि, फल्नी ने सल्युज तेवु**र 
तेथी मुझाय छे तु, पण छे ए ढोप केनो ९ 

छे निमित्त मात्र तेने, दे छे तु दोप शे'ने ९ * ३ 


करो हप शोक शानो ? तज सोह रे अभागी | 

निज दोष थी वंघायो, छूटे ए दोप त्यागी---४9 
समभाव थी सही ले, राख्या रहे न कर्मों; 
आवे तने छोडववा, था केस तू” निशर्मों ! “५ 
अने न जो तने जो, सहजात्स खरूप द्रष्टा; 
स्थिर ज्ञान मां ठरे तो, छो सहजानन्द स्रष्टा.. ६ 


(१२६) ब्रह्नचारी जी के प्रठनों के उत्तर 
(१) भगास से ब्रह्मचारी गोवद्ध नदासजी का प्रश्तमय दोहा 
'“--प्रश्न : अक काय बे रूप थई, एक रहे परघात ! 
मरेलो हणे जीवतो, उत्तर द्यो ! शी वात ९ 
गुरुदेव का उत्तर --धात्ति अघाति रूप वे, कर्स वर्गणा एक । 
मरी सारे घुर अन्य ने, उत्तर एज विवेक || 
आत्मा ना छः कारक स्वतंत्र थता आत्मा पोते पोता बड़े 
पोता साटे पोतासा थी पोता सा पोतानेज जोतो जाणतो थको 
बिलसी (रमणत्ा-करी) रघ्यो छे । 
(२) एक लघु कथा पर ब्रह्मचारीजों ने गुरुदेव को लिखा जिस पर विशेष 
विवरण करते हुए गुरुदेव ने निम्नोक्त दोहे लिखे '--- 
साल वोकडो खाय ने, खाय साकड़ो मार; 
सन मारी तन मा रहे, संत विरल संसार-«-२ 
माल माकड़ो खाय ने, खाय बोकड़ो सार; 
तेस क्रिया जड़ तप तपी, तन सुकवे सन प्यार* «नर 
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खाय मांकडो वोकडो, पोपे मन तन अंम; 
परे गोसाई गोकलों शुष्क ज्ञानी पण तेम * ३ 
चित्त अशाति थाय त्वां, स्वात्म वृत्ति ने भात्त, 
वृत्ति चिचार कर्या थकी, जाय विक्रल्प जंजाल ४५४ 
(१२७) प्रेरणा-व मावना 
ज्या वंघ-स्पर्श न जल-कमल में, क्षीर-नीर न एक ज्यों 
जल-उण्णता अस॑युक्त ज्यों, अरू नियत' नीर तर॑ग त्वों- 
तन, गति, कपायो, जन्‍म-मृत्यु संग आत्मा शेप है, 
पर कनक-मूषण ज्यों स्व-्आत्मा चिदु-गुणे अविशेष है, १ 
ओस-बुद ज्यों क्षणभर रे, यह ससार दे, 
तज॒ खटपट झट कर ले रे, सत्संग सार दे | २! 
जब हो सच्चे गुरु का सत्संग रे, 
तब से न गे संसारी-प्रसंग रे; 
परम-क्पालु-छवि द्विव-दृरग्‌ भलके रे, 
मन-मरकट तव कहीं नहीं भटके रे,...३ 
चलते -फिरते प्रगट प्रभु देग्व' रे; 
मेरा जीना सफल तब लेख रे । 
मेप्रभु में प्रश-मुझ में समावृ' रे, 
सहजानन्द-समाधि रसावू' २े-.-४ 


शुद्धता विचारे ध्यावे, शुद्धता में केली करे, 
शुद्धता में स्थिर रहे, अमृत धारा वरसे रे । १॥ 


गा एरिय 


दोहा 
नट नसंबत्‌ साक्षी हो, करो कुटुम्व व्यवहार । 
में मेरापन छोड ज्यों, घाय खेलावे वाल॥शा 
काहे तू इत उत् फिरे, सिद्ध होन के काज्ञ | 


में मेरापन छोड़ दे, है यह सुगम इल्लाज ॥२॥ 
२-४-५७ 


प्रिय सत्सगी । लयो दिव्य पंदेशडो रे, करज्ो सतत अभ्यास, 
नित्य जीवन घडतर घडजो सदा रे, सहजानन्द विज्ञास , प्रिय० 
धूल 
दर्शन ज्ञान रमण एक तान | करतां प्रगटे अह्ठुभव ज्ञान ॥ 
देह आत्म ज्ञेम खड़ ने म्यान । टले भान्ति अविरत्ति अज्ञान ॥१॥ 
ज्ञाता द्रष्टा शास्वत धाम। सच्चिदानन्द आत्म राम॥ 
ध्याता, ध्यान, ध्येय गतकास । हुं सेवक ने हुँ छु' र्वास ॥२॥ 
दोहरा-- 
आपज दुखी आप थी, कयां करवी पोकार ९ 
दुख कारण ने पोपतो, अंत ज थाय खुबार | 
(१५८) आर्या छंद 
२६-४-५५ 
भीषण नरक गति सा तियंच गति सा कुद्देव-नर-गति मां; 
पाम्यो तु तींत्र ठुःख, भाव रे जिन भावना, जीव ! **१ 
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(१२६) लोकनालि-दर्दान 
॥ दोहा ॥ 
न जड़-मान-सताथिता, अनुकूलता दासत्व ! 
विपय-मूढ स्वच्छंद ना, सो आत्मार्थों सत्व ॥१॥ 
न क्रिया जड़ शुक-ज्ञान ना, ना पर-र॑ंजक-चृत्ति । 
इष्टिराग हठवाद ना, यह सत्संगति-रीति |'+२॥ 
संयम तप अकपायता, सम-सुष-हुख चित्त-च्वत्ति। 
शुद्ध भाव अधिकारी सो, सन्मति मुमुक्ष प्रन्नत्ति ॥3॥ 
सन्‍्मति सत्संगे रहत, करत ही सत्म्रुत्ति-पान ! 
शुद्ध स्वभावे परिणमत, पावे प्रातिभ-ज्ञान ॥8॥ 
चाह्ममाव विरेच कर, पूरक अन्‍्तर्भाव। 
परम भाव कुभक बले, ध्यावे शुद्ध स्वभाव ॥५॥ 
चंकनाल पटचक्रकों, भेदव शोघत पिण्ड। 
दिव्य नयन देखे अहो ! व्यापक सकल श्रह्मण्ड ॥६॥ 
नाभिचक्र स्थिर ज्योत से, द्वीप समुद्रादि अशेष | 
रण्ड देशवन नगर गृह, लखतहिं व्यक्ति विशेष ॥७॥ 
अग्रोलोक तल चक्र क्रम, सुर अछुर व्यंत्तरादि । 
सप्त नरक नारक लखत, दुखिये जीव प्रमादि ॥८ा। 
उध्ये-उध्ये. चक्र क्रमे, ददरे ज्योतिश्रक्र 
कल्पवासी को शक्षेणियाँ, प्रति पासडीए बक्र ॥६॥ 
ग्रीवाए अवेयकों, अलुदिश अलुत्तर सिद्ध 
शिर गोलक चक्र क्रमें, दूरंदशी ऋअद्ध ॥१० 


दक्षिण भू तल कमल में, चेक्रिय-लब्धि प्रकाश 
आद्वारक वासे अहो ! संयसमधर को खास ॥११॥। 
दक्षिण स्तन-तल कमल में, तेजस मापक तंज । 
चामे कृष्ण राजी अहो ! कार्मण-सापक यंत्र ॥१२॥ 
ज्यों ज्यों संवरता सधत, त्यों कार्मण-सत्न नाश । 
कमल श्वेतता अनुसरे, यही निशानी खाल ॥१३॥ 
मिट्टी शुद्ध किये पिछे, चश्सा दुर्विन होत ! 
कपाय भाव असंग यह; चित्त शुद्धि की ज्योत्त ॥१छ॥ 
दुर्विन छोटी चीज को, वड़ी दिखावत ज्योंहि। 
योग दृष्टि तारतस्यता, चस चक्ष सह योंहि ॥१५॥ 
द्रन्य क्षेत्र कालादिका, सिद्धान्ते परिसाण! 
योग दृष्टि सापेक्ष वे, चर्स दृष्टि अप्रसाण ॥१द्षा 
अगस 'अलोक? हि आतम्रा, लोके निज में लोक | 
प्रयक्षता प्रातिभज्ञान, व्यापक लोकालोक ॥१७। 
स्व-पर गति आगति तथा, भूत भविष्य प्र॒प॑च। 
कलिकाले ही गस्य है, न धरो शंका रंच॥९प्या 
लोक पुरुष संस्थान यह, धर्म ध्यान अलुभृति। 
ज्ञेय ज्ञान की भिन्‍नता, प्रगट स्व-पर सुप्रतीति ॥१६॥ 
स्व-पर प्रतीति बले सहज, द्तत्तियाँ आत्माधीन । 
क्षायिक समकित प्रगटंता, दुर्शन सोह प्रक्लीण ॥२०॥ 
लोकनाली दर्शन यही, आनंद्धन आधीन। 
क्या जानों सतिमंद में, सत्युरुपाथ विहीन ॥२९॥ 


जन खनन अननजओओ 
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(१३०) ठाब्द ज्ञानी 

पद्‌ नं० ७६ का हिन्दी-रूप 
अनुभव क्या जाने व्याकरणी ॥ अनुभव० । 
कस्तूरी निज नाभि मे पर, ज्ञाभ न पाबे हिरनी ॥१!॥ 
इत्तर से भरपूर भरी पर, गंध न जाने वरनी ॥र॥ 
कितना ही घत-पान करे पर, खाली खम घी-छननी ॥३॥ 
लाखों मन अन्न मुख खा पर, शक्ति न पावे गिरनी ॥४॥ 
पीठे चंदन पर शीतलता, पावे नहीं खवर-घरनी ॥५॥ 
मणि माणिक रत्नों उर में पर, शोभ न पांबे धरनी ॥॥६॥ 
भाव धर्म स्पर्शन विन निःफल, तप जप संयम करनी ॥णा 
शब्द शास्त्र सह भाव-धर्मता, सहजानन्द्‌ निसरनी ॥८॥ 


(१३१) विरह को सार्थकता 
हरिगीत-छंद्‌ 
चर-अचर मिल है देह घारी जीव तीन प्रकार के! 
आनन्दघन भी दुखी भी ढोंगी यही संसार के | 
आनन्दघन जो आव्म में परमात्म अनुभव से छके।! 
है वृप्त अपने आप से वे सन्‍त आत्मा पा चुके ॥१॥ 
जिज्ञासु, योगी, भक्त तीन श्रकार के दुखिया सद्दी । 
परमाथ की जिनके हृदय में विरह-आगि झुलग रहो ॥ 
तत्त्वाववोध-तव-योग प्रश्॒ के लिये ही अकुला रहे। 
वे इन्द्र-रराज-विभूति-पद कीर्यादि को न कभी चहे॥२॥ 


१४० 


डोंगी स्वआत्मा झूल करके सोह मंद चकचुर हैं। 
उन्हें नहीं है नित्य-जीचन की गरज बविपयी रहे। 
अनवरत भोगों के डपासक सज रहे भव-रोग को। 
रौरव नरक की भी नहीं परवाह वे चहें भोग को ॥३॥ 
सुब-दुखाभासी ढोंगियों के भेद दो हैं भव-बने 
झुखभास भोगों में चिपक कर भमत हैं बिप-मद-समे ॥ 
है जले अल्तर्दाहू से सुब की झलक दिखला रहे। 
वे अन्य प्राणो कुचलने में आप गोरब ढो रहे ॥9॥ 
दुखभास भोगों के लिये ही छटपटाते है सदा। 
से दुखी-सा रहते सदा उन्‍्द्दे नदुख असली कदा॥ 
मुखभासियों की करे इर्पा लहे चेन नहीं कभी। 
सत्साधना के अनधिकारी सूढ है ढोगी सभी ॥५॥ 
जीवन वही आनन्द -गंगा जहा क्द्टदराती रहे । 
या हृदयानंदावरण को अनवरत चिरहानल हहे ४ 


पर ढोंग अपनाना यही है टिकट विभूस रेल की। 
दर दर भटक शिर पटकन्ग यही शेर है वद फेत्त की ॥॥$॥। 
अत्त. विरह साधक-जीवन का है आवश्यक साधन महा । 
जिसकी रूपा से मिलें साधक साध्य में अपने अहा ! 
जिज्नासु - तत्व अश्ेद्ता प्रभु - भक्त योगी - योग में । 
क्रमशः त्रिभेद अशभेद हो रहे छके सहजानन्द में | 


१७४१ 


(१३२) आत्म-स्वरूप 
दोददा 
मुझ निर्मम सम घर हूं, मुझ आलंबन हुंज। 
देहांदि अह मम वधु, सो वोसराचुं छु'ज ॥१ए 
मुझ दृष्टि मां हूँ ज॒ हूँ, ज्ञान चारित्र हूँज। 
संचर योगे हूं खरे, प्रत्याख्याने हूँ ज ॥श॥ 
जल्‍म मृत्यु दुख मा वध्चे, क्र एकलो हूँ ज। 
भान्ति थी जन्म्यो मुओ, पण अहो असर छू ज॥३॥ 
शास्वत दर्शन ज्ञानमय, एक मुझ आतस राम । 
अन्य संयोगी भाव सो, तेनु' मने न काम गा 
त्रिविधे त्रिविधे बोसिरे, दुशचेप्टा करी जेंह। 
त्रिविधे सामायिक करूँ, निर्विकल्प गुण गेह ॥५॥ 
बेर नथी मसने कोई थी, सोथी समता पीन। 
सो आशा वोसरावी से, न्‍्यारः समाधि लीन ॥६॥ 
दृश्य अदृश्य करी अते, अदृश्य ने दृश्य रूप। 
ध्यावुं अलख स्वभूप ने, सहज समाधि स्वरूप ॥७॥ 
आप्त चेच 
शका मुक्त ही आम है, शका सब मोह सेन्य। 
दर्शन-सोह्ट बिमुक्त जिन, क्षायिक दृष्टि जधन्य ॥9॥ 
घन घातिक अरि-हंत्त जिन, सर्वोत्कृप्ट विश्वाम्य ! 
विकल सकल-्ञति मध्य जिन, आप त्रिविधि रहस्व ॥श॥ 
त्रिचिध्र आत्मा 

आत्म वश अंतरातमा, परवश सो बहिरान्म ! 
आत्म-सिद्ध परमातमा; अजिविध अवस्था आत्म ॥श॥। 
ब्रत्ति-परवश सो हीजडो, स्ववश वृत्ति सतिरुष | 
परम - पुरुष - पति भक्तिए, प्रसर्वे आत्म - स्वरूप ॥सा 


5... “हर 


(१३३) मेद विज्ञान 
खण्डगिरि विजयाद्शमी ३-१०-५७ 
राग-कान्हडो 
शिल्‍न छू स्ंथी सर्ष प्रकारे, म्हारो कोई न संगी संसारे--“भि० 
कोई न प्रिय-अग्रिय शबु-मित्र, हुए शोक शो म्हारे १ 
सानापमान ने जन्म-सृत्यु इन्द्र, लाभ अलाभ न ब्यारे-"नभि० १ 
स्पान-खडग ज्यस देह संवन्य मुशझ्न, अचद्ध-स्पृष्ट सहारे, 
नभ ज्यम सहु परभाव कुतासना, मुझ सम-घर थी उहारे-*नभि० 
निर्विकत्प प्रकृष्ट शान्त हृग-ल्लान सुधारस घारे ; -: 
ज्ञायक मात्र स्व अनुभव मित्त हूँ, विरमु स्वात्माकारे * शि० ३ 
केवल शुद्ध चेतल्यघन मूर्ति, एक अछण्ड त्रिकाले , 
परसोत्कृष्ट अचित्य 'सहजानंद' मुक्त सुब-हुब भूस जाले, भि० ४ 
(१३४) मेद-विज्ञान पद हिन्दी 
राग केदार 
भिन्‍न हूँ सब से सव ही प्रकारे, मेरो कोड न संगी संसारे * भि० 
कोई न प्रिय अप्रिह शबु-मित्र, हर्ष शोक न झारे० 
सानापसान रू जल्म-रूत्यु ंढ्व, लाभन्‍हानि न हमारे सि० १ 
स्यान-खड्ग ज्यों देह संबंध सुझे, अवद्ू-प्पृष्ट सहारे, 
लभ ज्यों सब परभाव छुवासना, सुझ शम घर से ल्यारे-"भि० २ 


निर्विकल्प प्रकृष्ट शान्त हृग-ज्ञान सुधारस धारे, 
ज्ञायक मात्र स्व अनुभव मित हूँ, विरसृ' खात्साकारे"** झि० ३ 


केवल शुद्ध चेतन्यघन मूत्ति, एक अबण्ड त्रिकाले, 
परमोत्कृष्ट अचिस्त्य सद्दजानंद्‌, मुक्त सुख-दुख-भुम जाले- * नभि०४ 


१४३ 


(१३५) श्रद्धा-रहस्य 


राग-आशा 

समझो श्रद्धा प्रयो। प्रक्रिया, शुप्र रहस्य सुब्रीया:*व्स० 

इए वस्तु ने ज्ञोवा जाणवा, आंपारे ज्यम दीया, 

चेतना बेटरी चाप चापी ले, फेले चिद-ज्योति स्वकीया, स० १ 

धारण पोषण क्षिप्र ज्योतिनु', कार्य पर्यन्त रूढिया, 

श्रत-+दधाति इत्ति श्रद्धाए, शब्द ब्युयत्ति शुद्धिआ-*नस० 

हृष्टि-दश्यनु मिथ-परम्पर, भाव संग द्योतक 'या', 

मिथ्या श्रद्धा दर्शन मो<क, आत्म-भांति लद्टे जीया-*नम० 3 

क्षिप्र ज्योति तु पाक समाचु, 'सम्य' ते आतम-हिया, 

आप आपसे शोघी ठरवा, स्वार्थ 'क! प्रत्यव आ;--न्स० ४ 

सम्यक-श्रद्धा अर्थ निष्पत्ति ए, शब्द ब्रह्म मथ लीया; 

आतस दर्शन-न्लान-ग्मण मा, कार्य करी साधकीया; “स० ५ 

सम्ग्रक अंकित ज्योति सम्यक्त्वए, सब शुर्णाश उघडिया; 

देह भिन्‍न केवल चिन्मृत्ति, सहजानंदवन प्रिया-*नस० ६ 
(१३६) अनन्तानुवन्धी कषाय स्वरूप पद 


ट्र हु ५ ०० ए्‌ ए 


ता० ५-१०-५१ 


न रु है 


[घिन्दना चन्दना घन्दुना रे ए दब] 
ओ-जो उभा सामे भटा रे, अनन्तानुवंधी चार चोरस्टा, 
चोरटा चोरटा चोंग्टा रे, अनन्तानुवंधी चार चोग्टा** 
अमीम परिग्रह फांस फंसावी, हृष्णा समुद्र जल गटयटा रे** 
सत्संग प्रेस पीयूप हरी ले, ए छे अनंत छोन नी लेटा रे- २ 


श्ट्टट 


बक्र बंचक छल दंभ कपट ए, जड़ लाभे दाव अटपटा रे'**३ 
कंटक सम निज दोप ढकावे, शिव-मग ठग माया छाटारे"**४ 
संतजीभे पग सेक्ली ठेली-मग, मन चल्ली चात्न उबटा रे ५ 
ज्ञान अंधे भव धंधे घपावे, ए छे गुमाल गज नी घटारे- ** 
सत्पथः. सत्साधन संतन-द्रोहे, आशातना ए चटपटारे * ७ 
अखे लाली तन-तापे घर जारी, क्रोध फीधर नी फठटारे- «८ 
चारे कपाय अनन्तानुबंधी ए, लेटे सम्यकत्व-धन नी अटारे-**६ 
दर्शन-मोह तोपे भूम पोषे, आत्म स्वभाव मुख घु'घटारे"**१० 
सत्संग-प्रेम निज्र दोष अरक्षा, संताज्ञा शरणें हटा रे"*१९ 
अनुभवपथ-पंथी सददजञानंद, आत्मसिद्धि द्वार खटखटारे*“*१२ 


(१३७) अप्रतव्याख्यानी कषाय-स्वरूप 
8-१०-५७ 
राग हीरो 
अविरति क्षलोत जसावे, अग्रद्याख्यान-तावे*** 
दिग-भुम रौग गयो य छता ए, स्वास्थ्य लाभ न पावे; 
प्रवृत्ति वण निवृत्ति काछे पण, क्वचित अस्थिर स्थिर भावे 
आतम-लक्ष खंडावे- - न्भवि० १ 
ज्ञाने जे पर-द्रन्य-भाव नी, त्याग अवस्था कहावे; 
अन्नहीं प्रत्याख्यान-प्रतिज्ञा, ठरवा देन स्वभावे; 
आत्म-्य्रतीति छता ए*"अबि० २ 


राष्ट्र कुटृंब समाज देश नी, फरजो उदये आवे; 

ते ते चिन्ता चिक्तित चितडु, गृहस्थी गाड़ी चलावे 
'. आत्म धर्देश कंपावे"*अवधि० ३ 

पद-रक्षा अभिमान प्रवाहे, परियृह्ठ चिल्त लोभावे 

नीति घ॒र्म रक्षा छाने थी, साया क्रोध करावे; 
नि त्ति प्रवृत्ति समावे**“अबि० ४ 

कपाय ए अग्रद्याख्यानी, आत्म-प्रतीत प्रभाव; 

सहज़ानन्द्धन सम्यक्‌ वलथी जीती निर्वत्त थावे; 
देशविरति अपनावे*“अवबि० ५ 


(१३८) प्रत्याख्यानी कषाय-स्वरूप 
७-१०-५७ 
राग-सारंग 
जीतो ठग प्रत्याख्यान ने“**(२) 

अप्रत्याख्यानी जे चारे, ज्ोभ-क्रोष-छल-मान से, 

जीत्या ते निज आकृति बदली, प्रद्गत्ति समय छले तने***जी० ९ 

प्रव्नत्ति-निर्द् त्तिमय जागृत काले, भजो स्वरूप निशान ने, 

तेल-घार ज्यम करो अखडित, तज्ो न अजपा जाप ने-*जी०९२ 

अमृल्य अवसर व्यर्थ न खोबो, गाड़ी आबी स्टेशने, 

धवके सोनी लेज परोवी, पश्या पछ्दी झट उठने "जी? ३ 

आत्म-प्रतीति-लक्ष अखंडित, निद्रा-भागृतति मां बन; 

तो ते मर्वधिरति घर साधु, पदवी सद्दज्ञानन्दधने-*जी० ४ 


श्ष्ह 


(१३९) संज्वलन-कषा>-स्वरुप 
शग-आशा 9-१०-५७ 
साधो भाई ! अप्रमत्त-पद जलीजे, समय प्रमाद न कीजे- * न्ा० 
सम्यंक्‌-ज्वत्ने चारे संघनी, समता लोभ कहद्दीजे..- 
शिष्य हिते वक्रोक्ति माया, गुरूपद मान हणीजे-*न्‍सा० १ 
प्र्ययीक प्रति शिक्षा क्रोधे, वोधे भव्य वोधीजे-*- 
एस संघ रखवाली करता, उद्भव ज्वल्न शमीजे* * -सा० 
स्वरूप लक्षे योग-प्रैृत्ति, पंच समिति बहीजे ** 
संयमित तन रक्षा काजे, तेथी पण विरमीजे- -नसा० ३ 
आत्म-प्रतीति-लक्ष अखंडित, त्तोय स्वरूप-स्थिति छीजे, 
अबण्ड स्वानुभूति-व्युति ए, प्रमत्त-भाव तरीजें-" सा० ४ 
संद कपाय-सज्वलन जीती, अप्रमत्त थई जीजे-*- 
स्वरूप-गुप्त-असंग-मोन रही, सहजानंद रस पीजे-*नसा० ५ 
(१४०) विरह 
खण्डगिरि ८-१०-५७ 
लागी मोहे पियु मिलन की चटको-*--(२) 
पूरव पश्चिम उत्तर दक्षिण, चडई दिसि भू-तीरथ की; 
नदी-बिवर गिरि-गहर खेटक, भ्राम नगर वन भटकी- * ललागी० ९ 


/च्ते 


त्तप जप ब्रत यम नियमादिक सह, शास्त्र पुराणें अटकी : 
( पु 
व्यथ भये सब साधन अब तक, सच्चेगुरु विन लटको- « 'ज्ञागी० २ 


१४७ 


परख बिना कच्चे गुरु-पद पर, ठनी अंश शिर पटकी: 

देव धर्स गुरु सतत उपासत, हटी न चाल घु'घट की-* लागी० ३ 
पियु-मिलन-विधि पृद्धत ही कहे, वातें अंट संट की: 

तानें तेसे कच्चे गुरु सो, अब मुझ मत्ति छटकी-*नलागी० ४ 
कलिकाले सच्चे गुरु दुलंभ, यही चिस्ता खटकी: 

यदि मिलें, लहुं पिय-मिलन-विधि, सहजानन्द घट की* * लागी०५ 


(१४१) विरह 
राग-होरी ८-१०-५७ 
मेरे घट सुलगी होगी-किस विध जीड॑ मे गोरी 
पियु पियु रटतो पंज्री पर्पयो, सुन पियु सुमरन जोरी 
पियु पिथु पियु पियु सांस उसासे, रटत ग्टत भई बोरी 
प्रिवतम मिलन में भोरी“*'मेरे८ ९ 
ज्यों ज्यो सास निसाप्ता वाठत, वफ वफ ऐेंजिन को री 
स्‍्यों दो विग्हानल तनु व्यापत, नवशिष जारत लो री ..- 
जीवन आशा विद्योरी “'मेरे० २ 
अँसुअन-धारा अविरत वरसत्त, तपत बुझात न मोगी : 
बूझत जठरानन विरहानल-बाइन अचरिज ओरी 
सूझत नयन कपोली *“* मेरे० ३ 
धब घब घबगत ट्विवगत धमनी, तड् फत जिय मछलो री 
क्रिस कमलासन नाथ घिराजत, सहजानन्द दक्तों टी : 
तह्लि के विरदिनी भारी *'मेरे० ४ 
श्ट- 


लि 
एव 


(१४२) उ्रसलो-नशा 
खण्डगिरि ६-१०-५७ 
राग-होरी 


सद्गुरु भंग पिल्लाई “लाली अंखियन छाई **« 
आप छकी दोय छकी सोरी नयनां, तन सन तपत बुझाई . 
ज्यापी रोसे रोम खुमारी, अधर रहे मुसकाई-- 
प्रेम सुधघारस पाई" स॒० १ 
चीणा घंट सित्तार वासुरी, नोवत डफ तबलाई . 
धों धय मप घननन वाजे, शंत्व सुदंग शहनाई-- 
अनहद शोर सचाई “स५० २ 
फोटी चंदा सूर प्रकाशे, बीज चमक चसकाई-- 
बिली अमल कमल पाँखुरियाँ, दिव्य सुगंध फेलाई 
सू'घत भोंरी अघाई-* स० ३ 
चिन्मय-खददजानदघन-मूरति, आप विराजत आई . 
सहस्तदली शय्या पे पियुज्नी, आर्द्धंगे अपनाई-- 
श्रद्मा सुमति बधाई- * नस० ४ 
(१४३) सच्चे मक्त 
खण्डगिरि ६-१०-५ 
सच्चे भक्त न हों सन-चोर-*- 
उदय प्राप्त परिग्रह तन धन, राज समसाज्ञ की दोर : 
अहँ-सम विहीन ट्रष्टी हो वे रहे, कमे योगी कठोर"*'सच्चे० १ 
प्रभु-पद-वेदी सन वलिदाने, तकें न फल की ओर, 
प्राप्त परिस्थिति समरस विज्ञसत, सु व दुख कल्पना तोर- * "सच्छ ०२ 
साभ अज्लाभ जन्म मृत्यु इन्द्र, सभी विकल्‍प मरोर ; 
भूति-भगवन्‌ न्‍याये सब मे, प्रभु दर्शन शिर मोर-* सच्चे० ३ 
रहें निराश दास प्रभु के, स्मरण निरंतर जोर: 
सहज़ानंदबन प्रशुपद सेवी, जारें कर्स अधघोर-*सच्चे० ९ 


श्ष्ह 


(१४४) प्रेरणा 


खण्डगिरी ६-१०-४७ 
राग-मालकोप 


क्यों चोरों प्रभु को देकर मन-** 
देकर मन धुस देकर मन-««कक्‍्यों०*** 
लेकर सर्वार्षण की प्रतिज्ना, प्रतिपालन को करो जत्तन : 
दत्त वस्तु को अदृत्त-प्रहण से, लागे श्रेष्ठो-पद लाच्छन “क्यो? १ 
कर्म-बध होवत अहं-मम से, मन ढोपो यही परिभूसण : 
पुनरपि जनन॑ पुनरपि मरणं,पुनरषि जननी जेल शयन * क्यों० २ 
सभी परिग्रह मन अधीन है, मन चोरत हो सभो हरण ; 
भोगे-मेथुन झूठ ने हिंसा, पंच पाप में होत पतन-*नक्यों०३ 
मन ही संसार असार अश्युच्ि, मननमुक्ति यही सिद्धनवरतन : 
सहजानंद प्रभु-पद मन वक्षिकर, मुक भक्त हो करो भज्ञन"*क्यों ०४ 
(१४५) सत्संग-रंग 


खण्ड गिरी १०-१०-५७ 
राग-सख्म्माच 


साचो सत्संग रंग, इन्द्र जंग जीते-*न्साचो० 
कल्पना-तरंग व्यंग, वासना-अनंग भंग: 
हप्णा-गंग छल छहलंग, ढंग भये रीते-*नसाचो० ९ 
क्रोघ-अनक्ष मान-गरत, मोह-त्तरल मिश्या-वरत : 

भये खरत अमल-कमल, आप सरल चित्ते*साचो० २ 
त्रिविध ताप पाप काप, आप आप-हूप व्यापः 
सहजानंदधन अमाप, छाप संत नीऊफे”'साचों० ३ 
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हे 


-. (१४६) मंगल-वाक्या 


खण्डगिरी १४-१०-७७ 
हरिगीत्त छंद 


विद्या भण्यो टत्ती नहिं अविद्या, फरे तु भव-फालके, 
शास्त्रों कण्ठाग छता चृत्ति-जय ना कर्यो उपदेश दे, 
मुड्या विना सन, शिर-मुडी साधु अनंती वार थई, 
आचाये थइ न सुधायों आत्माचार पेटभरो रही-**१ 
मृग-जल्न-स्नपित वन्ध्या सुता पोंखे तने नभ-पृष्प थी, 

रे जीव ! क्‍्यम चेततो नथी ९ लेवा भसे सुख जड़ मथी, 
वाब्छा भायिक-सुख सर्व नी छोड्या विना छुटको नथी, 


आ वचन श्रवण करी त्वरा थी चढ अभ्यास-पथे पथी* « “२ 
परिभूमण-काजल्न अनादि थी साधन अनस्ता तें कर्या, 


पण ते थया सो व्यर्थ सद्मुरुगगम विना उलत्तटां फल्यां; 
एक संत न मल्या सत््‌ सुण्यु-श्रद्धयु नहं तें सात्र ते, 
मलये सुण्ये श्रद्धये आत्म थी भणकार मुक्ति नो थशे""*३ 
कोई पण प्रकारे शोधी-परबी संत-पद-पूजारी वन, 
मन-वचन-तन नेवेद्य तर्पी आत्म-अर्पी कर प्रशन्न; 
जो परम प्रेमे संत-आज्ञा दँसभ रहित आराघधशे, 


तो सर्वे सायिक-बासना तुझ ज्ञान घर थी भागशे-*-४8 
थ ! | + 
ठपयु क्त वाक्यो भान्‍्य मंगल रूप संत-अनंत ना, 


आगम-अनंता संत्त-वाक्ये शब्दे-शब्द-एकेक मां; 
छे आत्म मां वे अक्षरे पथ-सोक्ष प्राप्त-पसाड़शे, 
शुरुराज-भक्ति भक्त सहज्ञानंदघन-पद पामशे "५ 


१५१ 


(१४७) साधकोय-त्रणदाष 
राग धन्याशी १४-१०-०७ 
विशुद्ध आतम-पध्यान-  जीवने..-मोक्ष-पाथन वलवान- *- 
प्राप्ति तेहनी थाय कदापि न, वण निम आतम-न्नान- - जीवने० १ 
ते सदवोधे ते सदगुरु ना, आश्रय-संग-बहुमान- जीवने० २ 
थयो अद्यपि ते संत्संग निष्फल, वण सदगुरु ओल द्ञाण- * जीवने० ३ 
हु जाणुं छ-हुँ समझ छा, ए डह्यपण अभिमान-"नजीवने० ४ 
परिगह-तरेम! थवा दे न संत पर, प्रेम अखट अकाम- *नजीवने० ५ 
'अपकीर्ति-अपमान-लोक-भय, परस-विनय घन हाण-*जीवने० £ 
सन्निपान-त्रिदोपे हुपित-मन, थाय न संत-पिछाण'““जीवने० ७ 
त्ास निमित्त-कारण 'असत्संग', म्वच्छांद, छो टपादान'"'जीवने० ८ 
आडा नडे संत-आत्ञा-भक्ति मा, तोय न चते अजाण* - जीवने० ६ 
चेती सदगुरु-शरण सनाथे, सहजानंद निधान-*«-जीवने० १० 
(१४८) मूल भूल 
शग कान्हड़ो १४७५-१ ०-५७ 
जीवों पोते पोता नी भूले, अमथों भाति हिंडोले शछ्लेः ** 
थी सत्मृख ले विद्योगी, दर्शन मोह ब्रिशुछों, 
साथ शा निज तत्त्व-अवोधे, त्रिविध-दव भव घत्ते- जीवों 
वार अनती नग्क-निगोदे, दुलियो आग-बयूले 
प्थावर-जंगम तिच्रेच-त्थागे, रगढायों जल-झज्े-नजीवढ़ो 
देवपणे निम्न दवत खोई, विषय लोलुपी भूले 
दल्तम सानवता ने बसोबे, वक्र-जडों थह फुले"जीवड़ो? ३ 
फुट-बाॉल न्यम मृढ कूटातो, जो निज मृज्न कबूले; 
सत्संग ले तो सदजानन्द, नहिं नो चल थी कले *जीवड़ो£ ४ 
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(१४९) मेने ना १८ विध्नी 
१६-१०-७५६ 
| घोषीड़ा तु घोजे मेन ने धोतियं रे, ए ढब ] 
दोषों अढार कहुँ सांभलो रे, सन्‌ ना निगह सां विध्न रे 
सनोजये तस्ज्ञानथी रे, तारों स्व-आतम सुझ रे---दो० 
आस ' अनिवमित्‌र-ऊँघ॑बु रे, विशेष-*आहांर उन्माद' रे, , 
भाया"-प्रपंच विलीसता ६! कार्स* -अनियमित-अमर्याद “रे- - दो० २ 
ठचछ वस्तु ' थी फुं्ांवंबु रे, रस-गारंव* *-ह्ुब्ध प्रयोग रे 
कारण विना ज कमावबु* रे! आप-बंडाई* *अतिभोगए २रे- - दो० 
पीरेंका अनिष्ट३., ने इच्छवु' रे, झाझा नो स्नेह "गुसान'* ४ रे 
एक्के सुनियम**न सांधवो रे; आर्व-जा अलुंचित “स्थान रे... दो० 9 
दोषो अष्टांदश नाशथी रे! करों मनोजय भव्य रे 
सधे स्वरूप-लक्ष वहुलंता रे, संहजान॑न्द प्रप्ति्य रे. दों० ५ 
(१४०) संम्यक्त्व ना पाँच लक्षणों 
>> ,-. खंडग्रिरि २३-१०-५७ 
राग-सखस्रस्माच 
आत्मद्शा पांच चिन्ह 'समकितः स्वभावे 
अरे जीव ! थोर्भ || थो् ॥ केस लंहे भान्ति-क्षोस ? ५ 
साचो.. निर्धंद वीह्-वत्तना ._ आए० ३ 
शोधी एके साचा-संते, च॑रंण-शरण सा वेसंत: 
वोध बचने तछीन। . वंसी-अद्धा' नावे...आ० २ 
उद्ति-उद्यागामी-लाय, . कीपारय-वृत्ति माय. 
मराम जत्त ल्हाय ते; कसाये शात्ति दावे-आ० ३ 
देह भिन्न आप सुखी, वेह्ाध्यासों सबे हुखो; 
हुखी-दुखे दिले दया ज, स्वात्म तुल्य आवि--आ० ऐ 
सर्वे चाह-गाह मरी; तेज शाहन शादी खरी ह 
सं्वेंगे! संहजानन्द सक्ति-राह धावे...आ० ५ 


(१५१) अमी-वर्षा नूतन-वर्षासिनंदन 
वि० सं० २०१४ का० छु० १ ता० २४।१०५७ 
ब्पों राग-मालकोश 
वर्षा प्रभु अमी-वर्षा सदा---(२) 
संवर-धम सुम्म प्रवोधे, वोधी समाधि स्व“संपदा; 
तत्व सत्त्व सम्यक्त्व स्वभावे, दृग-ज्ञाने समता यदा..-व० १ 
प्रभु-पद स्वरूप-विल्लास-भवन मा, रमता राम रमे तदा; 
भासन स्थिरता आत्म स्वरूपे, श्री सहजांनन्द्धन-रस प्रदा...ध० २ 
(१५२) उपदेद् 
कव्चाली खंडगिरि २०-१०-५७ 

है जीव | तू भूमा सत, कहूँ वात तेरे हित की; 
आनंद है अंतर में, सम-श्रणि खोज चित्त की--«९ 
जो रत्न चित्‌ निधि के, भप्राप्य जड़ निधि से; 
निर्दाप शात्ति आनंद, हू प्राप्य चित्‌ निधि से.---२ 
वहिसंग जद-खजाना, चित्‌-कोप अन्‍्तरंगे; 
क्यों विपम-श्रेणि भटके, तू | पंच विषय संगे..३ 
तम कम-कमंफलदा, दय चेतनावलंवन; 
भज ज्ञान चेतना को, होगा निरावलंयन..-४ 
प्रत्यक्ष अनुभवेगा, आनंद गंग . तत्क्षण; 
तव सहजानंद्घन तू ! कहलाण्गा विच्क्षण !.««५ 

(१५३) चार अवस्थाए' 

शाग-आाशाः २५-१०-५७ 

अवघुू । तुर्या-अवस्था तेरी, ज्ञान-सुधारसन्डेरी-«- 
आत्मत्तान अर देहमान दोय, रहें मुघुप्त बंधेरी; 
ट्रब्य-भाव सुपुप्ति-अवस्था, मस्तक प्राय अंधेरी...अवधु० १ 
म्वप्न-सृष्टि ज्यों देहादिक पर, अहं-मम भूत लगेरी; 
आत्म अभाने द्वदव-अशांति, स्वप्न-अवम्धा ठगेरी..-अवधु० २ 


श४४८ 


सम्यक-श्रद्धा योग प्रयोगे, स्व-पर-विज्ञान सघेरी' 
आतम-दर्शन-ज्ञान-रमणता, जाम्रति साधक चरी अवधु० 


पूर्ण केवल-चतल्य-घन मूत्ति, मुक्त जीवन भव-फेरी 
अनंत-चतुष्ठय भूप स्वरूपे, तूर्या अवस्था येरी-..अवधु० ४ 
सदूगुरूराज क्रपावल से ये, स्वप्न सुपुप्ति नशे री; 
जायूत उज्जागृत हो अपना, सहजानंद विलसे री...अवधु० ५ 
(१५४) शीलोपदेश 
८-१-५८ 

, क्षत्रियकंड-हिल प्रवेश--पोष दशमी २०१४ 
पराभक्ति पढो सुमति | सुशीला ठुम बनो सच्ची 
प्रभु की भक्ति विन तेरी, सहिसा शीज्ष की कच्ची ..१ 


शरीर भिन्‍न आत्म-ज्योति में, रहे चित्त चृत्ति लीन यदा, 
यही चारित्र धम यही, सुशीक्ष-स्वभाव सौख्य-प्रदा.. २ 
कुशील्ञःतन से लहे जीव नरक, तन सुशीले नृ-स्वर्गीय-भोग, 
शुद्धात्म-सुशील से मुक्ति, से प्रभु भक्ति से यह योग 
अतः प्रभु-भक्ति की थुक्ति, पठित हो दे परीक्षा शील; 
रमो निजञ्ञ शुद्ध सदजानंद, वसो यह दुखद भव संजिल...४ 
चित्रकावय १ 
अकचिंशति-दुल-कमऊर-बद्ध दोहा-- 
शम दम खस गम अममता। मनत्र मह-मग सम-सीम ॥ 
सहि सह भठ यम-प्रम मरा । नम नस सम-समति हिस ॥१॥ 
चित्रकाव्य २ 
द्ारविंशति-दुरलूकमलन-बढू-दोहा 
जिन घरतत नत-नयन मन-मनन जनन घिक्षान ॥ 
अरि-चन-खनन-हनन शर्त धन ! घन! नर-तन शान वशा 
१-३-४८ 


श्प्र्ण 


(१५५) ज्ञानमीमांसा के दोहे 


देहरादून-तपोधन ता० २०-५-५८ 
[ छाला दीपचन्दजी जैन के आाग्रह् से स्वकृत ज्ञानमोीमांसा से 
उद्धत एक धदश का हिन्दी अनुवाद-- ) 

केवल पर व्यवसाय जहाँ, अप्रमाण अज्ञान। 
सान्‍्य स्व-पर व्यवस्ायता, साधकीय सद्ज्ञान ॥१; 
केवल निज व्यवसायी है, फेवलज्ञान स्वरूप । 
यही लक्ष्य अभ्यास से, प्रगटत आतम-भूप ॥शा। 
सुमति-मार्गानुसारिता, कुसति>उन्सार्ग-खान । 
संत-बोध ही सुश्रुत हे, कुत्नु तम्अन्ध जवान ॥१॥ 
सत्पथ हद लंगत नहीं, अतीन्द्रिय अवधिज्ञान । 
केवल रूपी जड़ लुखत, विभंग-अवधि-अज्ञान ॥2॥ 
पर - मनः प्रयय भी जहाँ, पावें पर्यवसान । 
समाधिष्ठ-मन पथिक का, सो सनःपर्यव ज्ञान ॥५॥ 
चलत पंथ भी ज्यों सभी, मार्ग वाह्य भी गम्य। 
नहीं चाह यदि वाद्य को, तव केवल पथ्‌ रम्य ॥६॥ 
फेबल-पृथ्‌ परमावधिज, चह्दी परमावधि ज्ञान) 
तहाँ चिठ़य - सबंधता, सो सबाविधि ज्ञान ॥श॥। 
सर्वावधि से ज्ञात जहाँ; लोकालोक स्वरूप। 
ज्ञान त्रिकालिक विश्व का, यही स्वज्ञ स्वरूप ॥८॥ 
ज्ञात फिर फिर क्यों नर्खे, क्षप्नि-तृ॒प्ति अमंग। 
आप आप में परिणमत, फेबलमान अप्तंगवाक्षा 


सति-श्रु त-अवधि-सनः पर्यव, स्वापेक्षक चिद्‌-अंश । 

ये प्रातिभ तारतस्यता, तिमिर८”अज्ञता-ध्वंश ॥१्णा 
प्रातिभज्केवल वीज है, अरुणोदय चिद ज्योत। 

त्ततल फत्नकेवलज्ञान घन, सूर्योदय उद्योत ॥१श॥ 
द्रव्य भाव पर ज्ञेय का, संग नहीं लवलेश । 
सात्र अकेला ज्ञान ही, केवलज्ञान विशेष |१शा 
उपयोगे उपयोग की, घनता सधी अखंड। 
कार्य खभावी निर्विकल्प, केवलज्ञान असंद ॥११॥। 
अरुण प्रकाशे सूर्येत्रतू, ज्यों सबही देखंत। 
त्योंहि प्रातिभ-ज्योति से, स्व-पर प्रत्यक्ष लखंत ॥१छ॥ 
लखत स्व-स्वरूप सिद्ध सम, देह-भिल्‍न असंग । 

शुद्ध - बुद्ध चेतल्यघन, सहजानंद. अभंग ॥१५७॥ 
१३ त्रिविध कर्म 

(१४६) डीलोपदेदा 
ह॒ घीर सं० २४८५ का? सु० १४ 


महालक्ष्मी, ऊन ता? ४४-११-५८ 
राग घन्याशत्री 


सतीयां | रहो दृढ़ शील प्रवास ! शील ही त्रह्म निवास"“स० 
जगत ऐंठ जड-वीर्य अचो्यें, अमूछित चित जास ; 

शील जीवन ही. सत्य अहिंसा, आंतंर-ज्योति-प्रकाश***स० १ 
शील विराधत फल देखो, डुछरी जनन प्रयास ; 
कुकड़ी कुत्तियां गधिया रेंडियाँ जींवन घिक्‌ धिक्‌ तास““स० २ 


१५७ 


चेतत चालो पुरुष व्यात्रन सों, धत्त कामी प्रिय-भास ; 
तके शिकार ज्यों घुगल्ा मच्छ को, करो न र॑च विश्वास“ स० ३ 
हुआ अग्नि भी जल शीतल्न ज्यों, महिमा शील सुवास ; 
शील निष्ट महासती सीताज्ी, पद प्रणमं सोह्ास'' स० ४ 
स्वरूप लक्षे योग प्रवत्तेत, आत्मनिष्ठ अभ्यास ; 
शील श्रह्म निप्ठा परमार्थिक। सहजानंद विज्ञास'“स० ५ 


(१४७) शीले।पदेदा 
महालष््मी ऊन ता० २४-११-०८ 
राग-धन्याश्री 

रे सति | तज नर-पशु जन संग, पडत शील में भंग रे० 
सुघंत सुघत लपकत लंपट, मृगनयनी झरूदु अंग; 

सद्रा अतृप्त नर-व्याप्र व्याधमन, नयन वक्र मुख व्यंग * रे० ९ 
फुत्फारें फणिधर ज्यों फुत फुत, फांदत कुनर भुजंग ; 

डंकत व्यापे चिपस विकलता, घधकत अन्न अनंग*“*रे० २ 
अर २२ ! यौवन बाग दजाडे', वानर-नर चिक्लंग ; 

कोमल कलियाँ कुम्पल फल सब, तोड़ मरोद़ अपंग**'रे० ३ 
जहाँ से निकले तहाँ चाटत छी ! मुत्र-पुरीप सुरंग ; 

क्द् मरें नर उत्ते हरामी, करत परस्पर जंग''रें० ४ 
दगावाज नर बाज तके नित, ज्यों तीतर शिशु नंग ; 
सावधान हो शील घर्म भज, सदज्ञानंद अभंग*"*'रे० ५ 


श््ट८ 


के 


(१५८) महेदा 
शिववाड़ी-बवीकानेर २५-२-५६ 
मानव जो भजे जिनेन्द्र महेश, तो छूटे भव ब्लेश- * मानव: 
स्तवन स्सरण करी श्वास उश्वासे, भजतां प्रभु ने हमेश; 
रटतां जिन पद्‌ निज पद्‌ पासे, आत्स स्वरूप स्वदेश- - मानव «* 
ममता मोह सान सदमारी, मन धरी आत्म प्रदेश ; 
है जिवड़ा तु भज प्रभु ने नित्य, तज रे प्रसाद अशेप- मानव «* 
शर्माई जा निज आत्म भवन मां, समजी जुदो तन-वेश ; 
जीवन मुक्त सहजानन्द्धन था, साचो देव महेश «मानव... 
(१४०) प्रार्थना 
शिववाड़ी-बीकामेर ३०-१-४६ 
चंचल चित चिहुँ दिशि भटकत है (२) 
दु्दंम हुर्गम दुर्घध दोडत, ढोप दावानल पटकत है***चं० 
मार्ग-महंत्त मानवता मोडत, मन्‍्मथ सोहे अटकत्त है 
सारत सारतत सस्तक हंटर, सानत नहीं अति नटखट है- *नच॑० 
साझ्य करो प्रभु सहजानंदघन, तेरो शरण एक ही सतत है***चं० 
(१६०) योग-दृष्टि-सम्ुच्चय सार पद 
हरिगीत ४-२-५६ 
तृण तेज सम-भा खेद-क्षय, अद्वेथघ यम समित्रा महीं 
छाणारिनि-भा अनु हग जिज्ञासा नियम तारा अह्दीं 
काष्टारिन-भा अविशक्षेप सुअपा सधे आसन वला 
अनुत्थान, दीप प्रभा श्रवण प्राणायामी दीग भज्ना'*१ 
रता-भ, भाल्तिक्षय, स्थिरा, निज वोध प्रत्याहारणा 
तारा-भ कान्‍्ता, अन्यसुदु क्षय, शुणमीसांसा धारणा 
भवरोग-क्ष॒य रवि-भा प्रभा मां ध्यान सत्मतिपत्ति ज्यों 
आसंग-क्षय शशि भा परा स्व अवृत्ति सहज समाधि द्या**र२ 


(१६१) प्रेरणा 
। 8-२-५६ 
जीया तू दीया जज्ला दिल का“) 
जीव शरीर जुदा दिखला ज्यों, खली तेल तिलका““जी० 
भंग अनादिय मोह अंथि हो, आत्म भर॑ति छिलका***जी० 
वंमन विरेचन रागद्रप कर, शाम्य धर्म झतका-*नजी० 
रीति ऋषित्नन भोति भगा हो, सहजानन्द हलका*““जी० 


(१६२) सत्संग प्रेरणां अंबंचक त्रयी 
४-२-५६ 
प्रतिद्निन नियमित सत्संग करो*“*(२) 
भाव विशुद्धे संतत-शरण गही, योग-अवंचक मच ठरो-* ० 
बर्त्तत बच-तनं-मन आज्ञाघीन, किरिया अवंचक राह खरो...प्र० 
तीर्थपति निञ्र जिनपद पावत, फल्न अवंचक भाति हरो'**ग्र० 
रामपुरी आराम स्वधासे, सहजानदघन सिद्धि बरो- ० 


(१६३) मन पंछी पद , 
१५-१०-५६ 
संचल मन-पंछ्री चुप रहो! 

पंयस बिना उद्धतत रे अंधा। इपर-ड्घर क्‍यों श्ञॉकत हो*'खं० 
हाथ विहीन कछ हाथ न आवत, पाव विद्वीन क्यों फाँद्त हों*  नचँ० 
मुख विशिन क्यो मुख मरोहत, नाक विहीन नकटाइ करो***चे० 


रे बधिर । सुन वात हमारी, सहजानन्द्‌ प्रभु शरण गददो-न्यँ० 


दर 
गा 


जद 


(१६४) निज चअतावनी पद 

११०२-६० 
जीया तू चेत सके तो चेत, शिर पर काल झपाटा देत- ** 
दुर्योधन हुशशासन वन्दे ! कीन्‍्ही छल भर पेटः 
देख ! देख | अभिमानी कोरव, दृत्न वक्त मटियामेट ; जीया० १ 
गर्वी राचण से लंपट भी, गये रसातत्न खेंट: 
मान्धाता सरिखे नृसिंह केई, हारे मरघट लेट ; जीया० २ 
छूब-मरा खुभूम से लोभी, निधि रिद्धि सेन्‍्य समेत ; 
शक्री चक्री अर्ध चक्की यहा, सब की होत फलज्ेत $ जीया० ३ 
ता ते लोभ मान छल त्यागी, करी शुद्ध हिय खेत: 
सुपात्रता सत्संग योग से, सहजानंद पद्‌ लेत : जीया० ४ 


(१६४) सात्विक आहार-दान विधि 
रामकुटी मात्म-पिज्ञान भवन 
हृपिकेष ५-५-६० 

नमोस्तु | नमोस्तु ! तिष्ठो ! तिष्ठो ! 

आघधो पधघारों गुरुराज ! रंक झोपड़ी में 

प्राशुक अन्न जल काज-* 'रंक श्षोंपद़ी में 
निजन निर्मल इसी जंगल में, दास ने सजाया साज*““रसंक० 
छुटी दिवार अंगन मृद्दु सृण्सय, फूस का छाया है छाज- «*रंक० 
उपर छायी गारवेल अति शीतल, चटाई चंदोवा प्याज-*रंक० 
शिक्षा चट्टानसय प्राठा चखत थे, विराजो यहा शिरताज*“रंक० 


१६१ 


पांव पखारू अधे उतारूँ, करू क्षुधाद्॒पा इलाज''रंक० 
मिट्टी वरतन में मट्ठा विलोया, मीठा विशुद्ध सतत स्वाद-*“रंक० 
तुंबी पात्र आशुक गंगोदक, झुद्ध फलादि प्रसाद**“रंक० 
मन वचन चन भोजन शुद्ध है, करो सिद्ध भक्ति महाराज- * रंक० 
ना हो विलंव अब 8स तडफत है, आरोगो गरीवनिवाज***र॑० 
आहारदान के चिर मनोरथ, फुले फले अहो। आज- **रंक० 
जय हो जय ! जग निम्र 'य-चर्या, ख-पर नित्तारक जह्ायज- -रंक० 


अहो दान॑ ! अहो दान॑ ! बदे देव, सहज्ञानन्द स्वराज-**रंक० 


(१६६) स्थाद्वाद नेद्चिष्ठय 

हफिकिश ६-५-६० 
ईसा ! झूठ गये छुम केसे! 
सुनि & शान्ति ध्वनि भक्तन की, समझे अर्थ अनेसे ; 
वे नूतन जन चिर परिचित तुम, विधि निषेध जह जैसे- * <०३ 
शब्द शब्द फे अर्थ विभिन्‍नता, आशय भाव विशेषे: 
अर्थ-गृहण सापेक्ष सुनच विधि, कह्दी स्थाह्माद जिनेशे'"“हं० ३ 
राम-देप अज्ञान सिटत है, जिन सिद्धान्त प्रवेश; 
सहजानन्द रस धारा बरषेत, आत्म प्रदेश-अदेश***६ं० ३ 


(१६७) धूप-दद्यमी रहस्य 


राजपुर, छुगन्ध-दशमी १०६-६०' 
भादवा खुदि १० सं० २०१६ 
शाग-पू्ों ४ 


में ऊजघें, धृप-दशमी त्रत चंग; 

प्रगटी खनुभव गंग- «मैं: «« 
त्तन-मन्दिर ज्ञायक घेदी स्थित, चिल्मूरति सरबंग; 
दश दिशि-अंवर तान चंदोवा, छत्न निरत्न अरभेग-- में० १ 
गुरुगम-बल पट-चारों भेदत, चक्र-व्यूह क्रम अँग; 
चक्र-चक्र प्रग्े चिद्‌ ज्योति, दुश दीपक सन रंगन नर 
समहाशान्ति अभिषेक सुधारा, सुधा-ब्रृष्टि उत्तमंग ; 
प्रतिचक्र कमलाकृत्ति विकसत, सहके दिव्य-सुरांघ- «में० ३ 
दुशों द्वार दश-झुख घट संवर, खेवे धृप-दर्शांग ; 
उडत धृम्र कार्समण आरत्ति,-दश-शिख दुश-ध्वज र॑ग"““में० 9 
दिव्य ध्वनि दश भेद संगीते, पढ दुश पूजा उसंग; 
धाल्य-सप्त धातु स्वस्तिक कर, भेट चोगति-संग-*नसे० ५ 
सुगंध-दशमी पर्व उद्यापन, रहस्य यही अंत्तरंग ; 
अनुभव पथ पावे कोई विरता, सहजानन्‍्द सुरंग---से० ६ 


शहर 


(१६८५) नूतन वर्षामिनन्दन-पद 
घीरात्‌ २४८७ का० शु० १ २१-१०-६० 
( ग़ज़ल ) 
चेतन तुम्हें सदा हो, नृतन वर्पाभिनदन-** 
जयकार हो तुम्हारा, स्व स्वागताभिवंदन*** १ 
मारा मारा फिरा तू, वीता मिथ्यात्व जीवन ; 
पर हाथ छुछ न आया, पाया न आत्मदर्शन--*२ 
पुण्योदये तुझे जब, मिला वबीतराग स्पर्शन; 
तव परमगुरु प्रतापे, समझा स्व ओर परधन---३ 
स्व-अर्थ घन तुम्दारा, चेतन्‍्य भाव पावन; 
जड़भाव घन पराया, तज॒ कर किया चिश्युद्ध मन-* "2 
परज्ञेय भिन्‍न केवल-चिद्‌ ज्योति पिण्ड सोहम ; 
सोह की ला लगा कर, प्रविनप्ट क्षोम सोहम'**५ 
दवी चेतना प्रगटी जब, निज क्षेत्रूवर्ष नूतन; 
सहजात्म-स्वरूप निष्ठित, खतंत्र सददज़ानंद्घन-** 
(१६६) प्रेरणा-पद 
उदरामसर-घोरा-शुफा ११-११८६० 
चाल--न जब तैरी डोली निकाली जायगी ] 
ला दिखादे अपन वह्ीवट की बही 
लाभ-हानि दिसाव तू वतत्ा सद्दी-*-१ 
दीध॑-निद्रा काल झटपट आ रहा 
पर परिणति में समय क्‍यों खो रह्दा-**२ 


चंद रोज में चल वसेगा तू कहां १ 
दर्द दिल का नहीं मिटा अब तक यहा-**३ 


जीव फिर भी चेतता नहीं क्यों अरे ! 
जेन नाम धरा न जीता सोह रे--*४ 

नर-पशुता छोड अब नरसिंह बनो; 
रणभूमि में मोह-क्षोम सुभट हनो...४ 

ईतर झंझट छोड आत्म-साधन करो; 
शम परायण सहजानन्द स्व-पद वरो***ई 


(१७०) पद होली 


राग-होरी 
पिय संग खेलू' में होली, प्रेम खजाना खोल्ली**“पिय० 
शुप्ति गढ चढ वंकनाल-सग, गये हस दशम-प्रतोली,: 
अशोक-वन अनुभूति-महल् में, ज्ञान गुलाल भर श्षोली 
रंग दी पियु सुदह-मोली*-पियु० 
घट-पंकज-केसर चुन-चुन कर, पाडु-शिज्ला पर घोली, 
मिला सुधारस भर पिचकारी, पियु छिडके हम चोली; 
हस पियु पिंड डुवोल्ली * पियु० २ 
पियु भी हम सर्वाग डवोकर, पाप कालिसा थोली 
चाजत अनह॒द वाजे अद्भुत, नाचत परिकर टोली 
दिव्य संगीत ठठोली *“पियु० 
प्रह्माग्नि सर्वाग ही धघकत, कर्म कंडे की होली 


क्षायिक भावे खाक उडा फिर, वेठ स्वरूप खटोली:; 
सहज़ानन्द्‌ रंग रोली*-“पियु० ४ 


त्ता० २४-२-६१ 


शहर 


(१७१) प्ररणा 
१३-३-६१ 
देह दुलेभ नर की नर! तुझ को मिली, 
वीत गई उस्मर न आये निज गली ९ 
लाख यत्न करो वहिमृंख सुख नहों, 
लक्ष द्रप्प्रा में धरो न फिरो कहीं २ 
रकडा तुम वांकडा वन नाओगे, 
काय बच मन भिन्न निज्र घन पाओगे ३ 
जन सच्चा हो जिनेश्वर पथ चले, 
नर स्वनसहजानन्द-पद में जा मिलने 9 


(१७२५) जिन-वाणी-स्तुति 
अनन्त-अनन्त भाव भेद से भरी जो भल्ती, 
अनन्त-अनन्त नय निश्षेपे ध्याख्यानी है 
सकक्ष जगत द्वितकारिणी हारिणी मोह, 
तारिणी-भवाब्धि प्रोक्ष-चारिणी प्रमाणी है 
उपमा देने का जिसे गये रखना ही व्यथं, 
देने से दाता की मति मपाई मे मानी है 
अहो ! राजचंद्र वाल ख्यात्न में न लेते इसे, 
मिनेश्वर-बाणी कोई विरले ही जानी है॥ १॥ 
[ क्षोमद्‌ राजचद्र हुत गुजराती स्तुति या हिस्दी रूपान्तर ] 


5६६ 


(१७३) मंगल दीपक रहस्य पद 
हम्पी १७-४-दश 
जग संग जग सग॒ जग सग दीया, 
प्रगटाया प्रभु मांगलिक-दीया, 
अपने घट किया सांगत्तिक दी या, 
अहँ मम गालक अथ'-प्रक्रिया- **९ 
केवल दर्शन-ज्ञान स्वकीया 
ट्विविध चेतना निञ्ञ रस प्रिया: 
भूस तस विध्न विनाशक क्रिया 
अनंतवीय अरि-अंत करी या...२ 
अनंत चतुष्टय स्वाधीन जीया, 
संग-स्व सहजानंद-पद लीया : 
संगज्ञ दीप रहस्य सुधीया ! 
अंतरंग विधि अनुभवनीया* «*३ 


(१७४) नूतन दम्पति ने मंगल आशीष 
दोहप १२-५-दर२ 

भोग शरीर संसार ए, छो अनादि भव रोग । 
पचिकित्सक थइ ले हरो, सहजानंद सुयोग ॥श॥। 
व्यभिचार न थवा कहो, दम्पति घस आचार | 
करो धम अंकुश थी, काम झथ व्यवहार ॥सा। 
पिना धर्म अंकुश थी, कास अर्थ ज अनर्थ । 
धर्माकुशे सोक्ष दे, एज कास नें अथ ॥शा। 
सहजानंद स्वरूप छो, निर्विकार चिद्र प 
विकार विष ने विरेचता, सहजानंद अनूप एटा 
आशीस स्ट्वारा वांचजो, नूतन दंपत्ति आज 

धर्म मर्याद न छोडजो, सहजानंद जहाज ॥शश। 


१६७ 


(१७५) प्रेरणा 
शरद्‌ पूनम २०२८ 
(दम्पी) त्ा० ३-१०" ६३ 
हव रे शुद्ध प्रेमी सत्संगी सो आवजों हो राज ! 
जंगल मां भक्तो नी झुपड़ी*** 
हारे मले देशी साथ्रे तेडी लावजो हो राज | जं० 
देशी आत्म चुद्धि धरे, आत्म स्वरूप मां प्रज्ञ ; 
आत्म बुद्धि जछ-देह मां, ते परदेशी अज्ञ-.« 
हरे परदेशी नो संग नवि जोड़जो हो राज-*ज० १ 
धर्म क्रिया परदेशी नी, अन्तर्लेध्ष विहीन ... 
तप-जप किरिया खप करी, भवो भव भटके दीन ; 
हरे दृष्टि अंधा ना धंधा ए तोडज्ों हो राज 'जं० र्‌ 
वाद्य क्रिया वेषादि सां, बलग्या दृष्टि अंध; 
गच्छ सत ममता थी लड़े, लहे न धर्म सुगंध*** 
हरि तेथी सोटी चर्चा नवि छोड़नो दो राज-*न्‍जं० ३ 
संत्त इशारों सांभमली, करो निभ्म लक्षे भक्ति; 
देह भान भूल्ये सधे, सहज़ानन्दधन युक्तिः** 
हारे तमे शिक्षा ए न्याय थी तोलजो हो राज-*'जं० ४ 
शरण-मरण गुरराज नु, एक ज निष्ठा होय 
आत्मस्ञान-ससमाधि ने, पामे नियमा सोय-*'जं० 
हरे इयु' भक्ति ना रंगे रंगावज्ो दो राज-*लं० ५ 


मन 


(१७६) सांवत्सरिक खामणा 
२०२० भा० छु० ४ गुरुवार ता० १०-६-६७ 
गज़ल-कब्वाली 
खमाबुं सब जीवो ने, थया होय दोप जे म्हारा , 
भवो भव ना बधा खमजो, क्षमा धर्से रही प्यारा-**१ 
करू हूं पण क्षप्ता सो ना, थया होय ढोप मझरी प्रस्ये; 
परस्पर खसो खमावी ने, आराधक आपणे थइये २ 
निःशल्य थवा तणी ए रीत, सर्चज्ञे चत्तावी छे ; 
हृदय नी शुद्धता करवा, प्रणाज्ञी आत्म हितकर ए...३ 
मिच्छामि दुककड माशु, परस शुरुराज नी साखे ; 
करो स्वीकार सौ जीवो, ओे सहज्ञानद्घन भाख .--४ 
(१७७) महासती महिमा 


जगमाता मेंने देखी अद्भुत मूरत्ति, अ० जग० 
जिन्हे प्रग्ट सर्वाग आतमा, हो गई नष्ट मिथ्यात्व मती- * जग० 


पेर चुबत है अष्ट महासिद्धि, नव निधि रिधि विस्तृत अती* » 'जग० 
गगन विहारे महाविदेहे; वंदे शास्वत तीथपत्तिः -जग० 
कभी जायें ए द्वीप नंदीश्वर, देव-देवी सह करें भक्ती- * बजग० 
कभी जाय ए इल्द्रसभा में, धार्मिक संवादे सुरति-*जग० 
विनय करें इन्द्रादिक फिर भी, गये न धरें अकल विभूति- *-जग० 
ऐसी अदभुत आत्सदशा पर, सहिसा न जाने अल्पसत्ती* *जग० 
बाह्य वेश व्यवहार देख कर, कर्म वाधे कोई निद्यमती- - जयग० 
वंदो निंदो हप शोक नहीं, सदा रहे निज अत्तख मस्ती-- अग० 
घन-धन हे धनदेवी सहासती, आशीप सहजानंद चत्ती- - जग० 


१५-६-६७ 


१६६ 


दा १ द्य 
(१७८) धममाता नवाई 
है [ऋ मेरी न्‍्ध् 
घन-धन धर्म साता धनवाई, मेरी नया पार लगाई “घन० 
८ श | 
सात हज्ञार वर्षो पर मे था, रुद्रमुनि मिथ्यात्वी वडा ही “घन० 
आत्म-भान विनु तप तपता था, कंठ भुजा रहाक्ष सजाई"“घन० 
सिथ्या देव गुरू धर्म प्रचारक, कर्ता-धर्ता मान बढ़ाई'धन० 
व्याधिगृस्त असहाय वना तब, महासति तुम करुणा बरसाई * धन० 
खान पान ओपध उपचारे, ख्वेध्ल बनाया निच्छलताई “धन 
चल ६ ६. न 
जैन धर्स का मर्म बताया, जनी वनाया ढोग छुड्ाई “*धन० 
क्रमशः हुआ मे जिनदत्तसूरी, सुगप्रधान आचार्य बड़ा ही 'धन० 
अब में हूँ देवेन्द्रेव यहाँ, गुर स्थानीय शक्रेन्द्र सभाई धत£ 
अगले भव भव-मुक्त वन गा, है सति ! ये सब तेरी कृपाई धने० 
प्रत्यक्ष हो गुरु दत्तसुरि वर, पिज्न घटना यद्द मुझको सुनाई * घन० 
सहज्ञानंदबन प्रमुदित होकर, शीघ्र ही पद्याख्द बनाई “धन 
(१७९) अलख वाबोी 
११-६५ 

इेड्यो रो मेने अलख वावों जी सो (२) 

ओरत को ये स्वॉग सजा कर, लागे सत्पुरु ही जसो-* दें" 

सहलानंद रस हा छक्यो फिर, सुग्नर सेब्य अशपो- दे 

अंतर सावधान निज ज्ञाने, वहिरंग विचित्र निवेशो ''दें० 

लोक दिखावन खावत-पीवत, हंसे हसावे को केसो”” दें 


अंधी दुनियां समझ न पावे, करे प्रवर्तन तसों'''दें० 
घन धनुवावो परझयो दर्फयो में, जैसो देख्या कहूँ तसो "दे० 


्। 


(१८०) अनुपम बाग 
[कुनूर-तीलगिरि] 
आये हम अनुपम वाग कुटीर 
अनुपम वाग कुटीर“*आये० 
अनुभव-रस परिपुष्ट होइ जहां, वहत्त सुज्ञान सलील ; 
आतम-हंस किलोतन करत यहां, रोम हंसावे समीर * आये० ९ 


त्रिविध ताप उत्ताप न लागत, मेटत भव भय पीर- ** 

उन्‍नत नीलगिरी श्॑ग बेठत, होवत सवह्दी अमीर- -“आये० २ 
कुनूर भी सुनूर बनत यहां; छीज्र होत गंभीर ; 
सहज़ानंदधन विलसत निशिद्नि, रसता रास सुधीर- * “आये०३ 


(१८१) प्र रणा 


चे० १५-२०२२ 


ता० ६-७४-६७ 
पद्‌ कच्छी भाषा में 


अये कित्त सुत्तो तु ढंगु पसारी 

मुरखा ! वाजी वंछों तो हारी-« (२) 

मोह निधर जे सुपने में तु, भकक्‍कें उधरखी भाई ! 
जड-काया के पिंढ रूपें संज्ीं, केडी केयें मुडसाई-«-अयें० ९ 
तोजो-मसुजो केंयें वांटणी, तें में केयें लडाई; 

घडीक सुखी नें घडीक दुखी संज्रीं, केडी केयें नफटाई- * औयें० २ 
घडीक टोंक है सुरके, घुरकें-घडीक दंध किकडाह 

डुस्का भरी-भरी घडीक रू'ए' तु', घडी क फुल्नें हिच्चकाई- - -अयें ०३ 
जाग-जाग तु अख्यु' उध्चाडी, न्‍्यार स्वरूप अच्छाई, 

अय मुक्त संसार सुपन सें, सहजानन्द सवाई-*न्‍अँये० ४ 


श्७१ 


एऋल आद्वार निहार ब्ृत्षिधर, एकासन तप ठाया, 
देश विदेश गुरू डगू बिहारे, येइक भव्य दृझ्ाज्या रे; जि० ७ 
ओरणी छासटमे लः्कर नगरे, श्रीजिम्यश-सूरि राया, 
योगेइहन रूह आबील तपकर, गणिवर पद विभृपाया रे, जि० ८ 
पंघ आगूह सह्द मुम्धापुरो मे, जिन्‍कद्धिसूरि राय, 
सूरि मंत्र अनुष्ठान पुरस्सर, सूरिप्दे स्थप्वाया रे; जि० ६ 
ओगणी सताणव घवत्न आपादे, सप्तमी गुरु अशाया, 
म्होत्मव दशादिन अवनब रंगे, बढते हर रुवाया रे, जि० १० 
छत्रीस गुणणण सज्ज हुए गुरू, जन तन मन हर्पाया, 
यत्किचित्त गुरूुजीवनदर्शन, भद्र आनद न साया रे, जि० ११२ 
(१८५) मागु अक्षत पद आप कनेथी 

मृगी मागणीए मागु' अक्षत पद आप कनेथी, 

आप कनेथी गुरू ! आप कनेथी, मृ'गी० (आकड़ी ) 
ले अबिनाशी अर्थ अक्षत नो, शुद्ध अक्षत लावु' तथी, अक्षत० १ 
नवतत्वों छे बीजभूत जेंहना, करू नंग्रावर्त अथी, अक्षत० २ 
ज्ञान दर्शन न चारित्रमची ते, ढगली करू प्रण जेथी, अक्षत० ३ 
मिद्धशिला पर ठाम छे जहनो, अछ चंद्राकार एवी, अक्षत० ४ 
अक्षत पद्‌ फल लेवा मुकु छू, गहुली उपर फल तेथी, अक्षत० ५ 
अहवा संकेतथी शिव पद मागु,, दादीन त्रिकरणेथी, अक्षत० £ 
तारक बुद्धिए करी करणा शुरू, वाचा व्याख्यान आप तेथी, अश्षत्त० ७ 
मुक्ति दर्शक आप बाणी सुणी ने, ब्रति बने भवि जेथी, अक्षत- ८ 
सी 'मिनग्त्ना ब्रयी प्रगटावी, भटड्टे पामे सुघ एबी, अश्षत्त८ ६ 


(ड्ट 


(१८६) जिनरतसूरि ने बंदना 
चंदना वंदना वंदना रे, जिनरत्नसूरि ने वंदना, 
गुरू बंदन प्रेम आनंद ना रे, जिन० (आकडी ) 
छट्टु अठ्ुम तप अग्नि ज्वालाए, साधन कर्म निकंदना रे, जि० १ 
थाणा नगरीए रही चोमासुं , वोधन भविजन बृदुना रे, जि० २ 
परण्या भूपाल श्रीपाल ए नगरे, नरपति मातुल नंदना रे, जि० ३ 
शुद्ध भावे श्रीनवपद पूज्या, पुष्पो गही अरविंद ना रे, जि० ४ 
तीथ तणी ए प्राचीनता नी, कोई काले थई खंडना रे, जि० ४ 
तेह उद्धार ने कारण आपे, हाथ घधरी चेत्य संडना रे, जि० क् 
अद्भुत उत्तुंग रचना करावी, टाज्ली ने केइ विटंवना रे, जि० ७ 
विध विध कोरणीमय पट रचना,सयणा श्रीपाल तास अंबना रे,जि० 
एह प्रसाद छे आप गुरूवर नो, उज्वत्ल कीर्ति अमंदना रे, जि० ६ 
खरतर गच्छपति रिद्धिसूरि गुरू, महफे गुलाब तनु स्यंदना रे, जि०१० 
चित्त जप्यु दोय दर्शन थी, ग्रीष्मे ज्यु' वावरी 'चंदना रे, जि० ११ 
सुशिष्य रत्नसूरि संघ सकले, भद्र भावे करी वंदना रे, जि० १२ 
(१८७) सुणो अम तर्ज जरी 
(पसिद्धाचल ---क्रोडो प्रणाम, ए चाल) 
श्रीजिनरल्नसूरि ! सुणो अम अर्ज जरी ( आकडी ) 
अम भाग्ये गुरू आप पधार्चा, दुप्काले जलधर अणधार्या , 
चात्तक प्यास हरी---सुणो० १ 
कल्पवृक्ष ज्यू मरुस्थली मा, सुस्वापुरी नी लालवाड़ी मा , 
प्रगत््या तरण तरी. .सुणो० २ 


श्ज्र्‌ 


मधुर गिरा अमृत वर॒सावी, भगवती सूत्र नु पान करावी ; 
गोतम प्रश्नोत्तरी...सुणो० ३ 
नदुपरांत भावना अधिकारे, कथा विक्रम भूपति अति भारे ; 
श्रवणीय सुरस भरी- * सुणो० ४ 
वाणी सु्णी कठीआरा आपे, दूर थया गुरू आप प्रतापे , 
अतर उर्मि ठरी .-सुणो० ५ 
दर्शक पूजक अधिक संख्वाण, ऊेई जोड़पा श्रत ऊप तपस्याए , 
आपी घुटी खरी.. सुणो० 
अति उपकार कर्यो गुरू अम पर, पूर्ण चढावो श्राद्ध श्रेणी पर ; 
त्या ज्ञगी अहिं विचरी* -सुणो० ७ 
भगवती सूत्र ने पूर्ण कर्या विण, संघ रजा आप काग्ण किण , 
रहेजो स्थिरता करो. सुणो० ८ 
जो न वुझावे प्यास सगोवर, तो शव गोपट आश है गुरूबर ! 
न्‍्याव विचार धरी-*'छुणो० ६ 
बीड़ खड़ी ने बाग बनाव्यो, फल आप कम विण सिंचाव्यो ? 
तेम अम स्थिति नगी -सुणो० १० 
आप मंगति नो एप छे अमोने, तेहथी ज विनति करीए तमोने; 
करो चामास फरी-* सुणो० ११९ 
मार्ट शुरूवर अत्र विरानों, देशनाम्रत थी असने निवाजो ; 
दयालु दया करी . सुणो« १२ 
रवनज्ी सेट आदि सहु संघे, विनति करे हो अतिहि इसंगे ; 
नवण नह घरी*-मुणो० १३ 
ओयणी अट्वाणुं ज्ञानपंचमीण, युरुवर नमी टु.ग्बदव उपशसीए, 
श्रेय विचार करी: सुणो० १४ 


जा 
रू 
हर पर 


(१८८) रत्नसूरिराज ने हुं वंदना करू' 
रत्नसूरि राज ने हुं वंदना करू , वंदना करू' गुरुवर वंदना करू ,रत्न० 
आप देशनासतो ने हृदय मा धरू', हृदय० गुरुवर हृदय मा० रत्न०१ 
चस्तुतः एह्वीज जन धर्स छे खरूँ, धस० गुरु० धर्म० रत्न० २ 
कामी रागी रुद्र पीर केम स्यां जबु , केम० गुरु० केस० रत्न० ३ 
भर्यों छे मिथ्यात्व जेमां केस ते स्तवुं, केम० गुरु० केस० र॒त्न० ४ 
शुद्ध देव धर्म गुरु पाय हुं पड" पाय० गुरु० पाय० रत्न० प्र 
जीवद्यामयी अहिंसक जीवन हुं घड़ुं, जीव० गुरु० जीव० रत्न० ६ 
साया क्रोध मान ज्ञाभ शीघ्र उपशमुं, शीघ्र० गुरु० शीघ्र० रत्न० ७ 
सत्य वचन फेलवी असत्य ने वमु, अस० गुरु० अस० रत्न० ८ 
अणपूछी अनेरी कोई वस्तु ना गूहुं, वस्तु० गुरु० वस्तु० रत्न० ६ 
प्रह्मचर्य स्नान थी पवित्र हुं रहुं, पवि० शुरु० पवि० रत्न० १० 
दुष्ट विषय वासना ने त्तप तपी दस, तप० शुरु० त्तप० रत्न० ११ 
परिगृद द्यागी आत्म रमणता रमुं, रम० शुरु० रम० रत्न० १२ 
पंच ए महात्रतो थी कर्मे दहुं, कर्स० गुरु० कर्स० रत्न० १३ 
सादनंत भद्गकारी मुक्ति सां रहुं, मुक्ति० गुरु० मुक्ति० र॒त्न० १४ 


(१८०) चालो मली एक संगे साहेलड़ी 
चालो मली एक संगे साहेलड़ी ! सूत्र सांभलवा, 
सूत्र सांमलवा आत्म ओलखवा चालो-*- (आकडी ) : 


जीव अजीव पुण्य पाप त्त्वादि, जेन दर्शन ना दीवा, सा० १- 
शुद्ध देव गुरु धर्स पिछाणी, प्रेमे अमृत रस पीचा. सा० २ 


५९७७ मु 


मान साया काम क्रोध क्‍्लेशादि, छंडी ए सर्व विभावा. सा० ३ 
टुःखदायक राग द्वेप विध्वंशी, मुक्ति मारग मां जाबा, सा० ४ 
घाती अधघाती अग्ट कर्म संहारी, अमल अक्षय पद लेवा> सा० ४ 
जेनधर्म नो सार ज छे ए, करो कारज सहु एवा. सा० ई 
भाखे भवि उपकार ने कारण, सूत्र श्री देवाधिदेवा. सा० ७ 
तेथी साहेलडी श्रवणे सुणी ले, चाखो अमृत फल मेबा- सा० ८ 
शमी दमी जिनरत्नसूरि वर, श्राग्रे नियथी जेवा. सा० ६ 
तास नमी भद्र आनंद पाचे, वरसी रघ्या मेघ नेवा. सा० १० 
नोट :--- न० १८४ से न० १८६ तक की रचनाएं स० १६०७-८ भे 
बम्बई में गुकित हैं। और “रत्नप्रभा” से उद्धूत की गई हैं। 
(१९०) श्री जिनरत्नसूरि गहूंली 
(राग-श्री सिद्धाचल ने सेचो भवियाँ) 
रत्नसूरि गुरुराज ते बंदन, वंदन वार॑वार तुमने ॥| आकड़ी ॥ 
पर उपकारी दयानिधी रे, पर छुख भंजणहार गुरुजी ॥५॥ 
तित उधारण ग्राणीया रे, परम क्ृपाह्लु मुनिराज गुरुत्ी । 
अंतरचक्ष व्घाडीया रे, आतसज्ञान कराय गुरुत्ती ॥२॥ 
जंबूद्वीप ना दक्षिण भरते, मध्यबंड सनोह्दार गुरुजी । 
ते सांहे सुंदर अति शोशे, कच्छदेश सुबकार गुरुजी ॥इ॥ 
जन्म लियो गुरु लायजा गामे, श्रावक कुल्न शणगार गुरुजी | 
माता तेजवाई उर अवतरीया, पिता भीसशी भाई नाम गुरुजी॥४॥ 
छोडी मोह संसार तु रे, आप थया अणगार गुरुजी । 
तीन रत्न ने साधवा रे, वरवा निज सुब सार गुरुजी ॥५॥ 


श्ष्ष 


शांत दान्‍त समता प्विंघु रे, वाह्मयांतर तप घार गरुजी। 
जग जन ने प्र त्तवोघवा रे, करता उग बिहार गरुजी ॥६॥ 
मधुर ध्वनि दिये देशना रे, अमृत सम गरु वाण गरुजी। 
भविजन आगल वर्णवा रे, सूधे जिनवर आण गुरुजी |»॥ 
एम अनेक गणे भर्या रे, चरण करण ना भंडार गुरुजी | 
रनसूरि गुरु पद नम रे; मुझ मन प्रेस अपार गुरुत्ी हा 
(१९१) श्रीजिनरत्नसूरि गहूंली 
(राग-सिद्धाचलरू ना बासी तुमने क्रोडों प्रणाम) 
रत्नसूरि गुंरुराज तुमने लाखों बंदन, तुमने जञाखों बंदन। 
बालन श्रह्मचारी गृरुराया, पुण्ये तुमारा में दर्शन पाया: 
सफल थयो अवतार, तुमने लाखों वंदन ॥ रत्न०॥ १७ 
दुनिया नी साया ने छोडी, सन ने धम ध्याने जोड़ी। 
लीधो संजमभार तुमने लाखों बंदन ॥ रत्न० ॥ २ ॥ 
कंचन सम छे काया गोरी, जीवो से शिवनसागें दोरी | 
करो छो वहु उपकार, तुमने लाखों वंदन ॥ रत्न० ॥ ३ ॥ 
प्रमाण नय ने तत्व जाणों, जेनधस ना म्स ने साणो। 
दर्शन आनदकार, तुमने लाखों बंदन ॥ रत्न० तक छ॥ 
उपदेश शेज्ती अपरंपार, जाणे सुणीए वारबार। 
संसार तारणहार, तुमने लाखों वबंदन ॥ रत्न० ॥ ५ ॥ 
तुस मुख दर्शन करवा काजे, मु|वई शहर थी आज्या आजे । 
हैये हप॑ अपार, तुमने लाखों वंदन ॥ रत्न०॥ ६ ॥ 
आवंतु' चौमासु अुवई शहेरे, अम विनंती करिये मेहरे । 
स्वीकारो गुरुणज, छतुसले लाखों बंदन ॥ रत्न० | ७॥ 
मे दोनों स० २००० मे प्रकाशित भद्ब-पुष्पमाला | 


श्ज्‌ 


(१६२) दादा श्री जिनचन्दूसूरि प्रार्थना 
राग-भारत का डंका आलम में 
दादाजी श्रीजिनचंद्रसुरि, गुरु दर्शन अमने आपो ने; 
गुरु दर्शन अमने आपो ने, अम दुःख दोहग सहु कापो ने-* “दा० १ 
श्रीसंघ तणी छिल्‍न भिन्‍न दशा, छेदी करी एकत्ता थापो ने; 
निर्नायकता दूरे करवा, अम युगग्रधान एक आपो ने-*दा० २ 
जिनरल्नत्रयी अवलंबनना, सुणीए उपदेश आलापो ने; 
सुणी वीनति अम वालाओनी, सदबुद्धि सहु ने आपो ने दा० ३ 
[ त० २००३ में प्रकाशित गुजराती “पंच प्रतिक्रमण सूत्र' मे प्रकाशित ] 
मनी हक 


(१६३) समज-सार 


चारभुजा रोड आश्विन सं २००७ 
जड़-चेतन अधिकार ४-- 


पूर्ण त्रह्म शुद्धातमा, चिदानंद सद्राज; 
परम कपालु स्वरूपने, नमन अभिन्‍न थई आज...१ 
'त्यातः पर्दांकित शब्द-ब्रह्म, कृपा शारदा माय; 
ह स्वानंदे निजमां सम, समझ-सार प्रगटाय ..- 
शुद्ध चिन्मूर्तति ते छतां, छे स्व-परिणति अशुद्ध; 
रागादिक मल अशुद्धता, थाय समज थी शुद्ध **३ 
साध्य शुद्ध निज आतमा, तास थापना सिद्ध; ५ 
अविच्छिल्न सेवन थकी, साधक थाय समृद्ध...४ 


लि 
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सिद्ध स्वरूप सन सन्दिरे, पधरावी सोल्लास; 
समज हेतु छुविचारथी, करू तास सहवास...५ 
उपज-सखित्ति-लय प्रति समय, ऐक्य परिणमन नित्य; 
अनंत्त गुण पर्ययमयी, चिद्सत्ता निम सत्य.. ६ 
निञ्ञ चिद सत्तानवीजले, ज्ञान-भवनसा वाइ, 
स्थिरता रक्षक सोंपीने, रहुँ अचिस्त सदाइ-«.७ 
दर्शन ज्ञाने रमणता, भें सनातन रूब-धर्म, हि 
राग-हव प-अज्ञानमा, रमवु' ते परधर्म...८ 
धर्मी धर्मम एकता, सहजानंद विज्ञास; पद 
धर्मविम्नु बता धर्मोनी, हुःख संतति आवास... ६ 
पर घर गत सति पत दहे, जडथित चेतन राय; 
पर हद नृप केदी बने, निज हद सुखद सदाय* «१० 
कास भोग बंधन कथा, जगसां सुलभ असार; 
चिदानंद अनुभव कथा, दुल्लंभ केवल सार...२१ 
चिदानन्द अद्ुभव विना, जे जाण्युं ते धृत्त; 
अतुभव-पथ आरोहवा, त्याज्य प्रथम ए शूल- * ५२ 
स्वाजुभृति शुरू सोंपी ने, निःशल्य सन निर्धार, 
मुमुक्ष॒ता वख्तर सजी, था 'वेतन । होशियार- * १३ 
संत-बोध $-- 
छति ऋद्धि पण भान नहीं, तेथी माँगे भीख; 
ठुज वभव तुज दाखबु" माने जो द्वित सीख---१४ 


श्णर 


स्‍्थात्‌ पदांकित शब्दत्नह्य, ने संवेदन साख; 
युक्ति वोधथी तुज कहूँ, सुण रे ! थई थिर थाप- १५४ 
ज्योत घटादिक उभयनो, थोतक दीपक जेम; 
चेतन | ज्ञायक भाव तुज, स्व-पर प्रकाशक तेम ९६ 
दाह्याकार छुतां दहन, दाह्म पणु न धराय 
ज्ञेयाकार छातां ज तु, ज्ञेयपणे नव थाय...१७ 
दर्पण जल गत विम्बना, जत्न दर्षणता पाय; 
तेस दृश्य ज्ञेय विम्वथी, चेतनता न पमाय- “१८ 
ज्ञेय ज्ञान अनुभव समय, सोहं सोहं थाय; 
ते स्वरूप तुजनो सदा, ज्ञायक भाव घदाय-- १६ 
क्षीर-जत् न्याय अनादिथो, तुज सम्बन्ध जड़ साथ; 
' पण तु-तु जड-जड सदा, सो सो निञ्र निज नाथ- २० 
अनंत अवस्था पिंड तु, एक अछेय अभेद; 
सत्य दृष्टिए छो सदा, निर्विकल्प निवंद- «२१ 
पामर जन प्रतिवोधवा, चारित्र दर्शन ज्ञान; 
प्रमत्ताप्रमत्त भेदादि सो, वे'वार मात्र प्रमाण- - २२ 
चूरि आदि पर कालिमा, पन्‍नर वल्ता पर्य त; 
सोल वलानी दृष्टिए, कनक अशुद्धतावंत-..२३ 
जड संगे चेतन रहो, गुणठाणांत पर्य'त; े$ 
सिद्धखरूपनी दृष्टिए, तेम अशुद्धताबंत- - “२४ 
अशुद्ध विषय व्यवहारनो, निश्चय शुद्ध प्रमाण; 
निज निज स्थाने सत्य पण, विरोध आपस जाण...२४ 


परमारथ उपदेशवा, साधन ले उयवहार; 
| समज इशारा थी लहे, सुंगा वाल गमार...२६ 
पंक मिश्र जल जोइने, तरस्यो रहे अज्ञाण; 
कतक चूर्ण प्रयोगथी, पीए शुद्ध जल जाण- * २७ 
कतक चूर्ण प्रयोग सम, निश्चयनय विज्ञान, 
जड-चेतन भिन्‍नता करी, प्रगटावे निज ज्ञान ..ल्‍८ 
श्र तज्ञाने अनुभव करे, ज्ञायक शुद्ध स्वरूप, 
श्र्‌तधारी श्रुत-फेवली, भाखे त्रिशुवन भूप- - २६ 
निश्चय ज्ञान ते आतमा, गुण गुणी एक अभिन्‍न, 
अक्षत कण एक ज थकी, पाक ज्ञानता पीन --३० 
निश्चय विण उज्यवहारनो, नियसा फलत्ष संसार, 
निश्चयने अवलंबीने, चिदानन्द्धन सार-**३१ 
शुद्धात्मा शुद्द नय वले, जाण्यो जाय त्रिकातन; 
तदनुकूज्न व्यवहार विण, कदी न ल्ञागे भाल- - "३२ 
जड-चेतन नचतत्त्वनी, शुद्ध नय चले प्रतीत, 
हेयोपादेय ज्ञेयथी, सम्यगदर्शन रीत...३३ 
घंध पर्याय समीपसां, नव तस्तो छे सत्य; 
मुक्त स्वभाव समीपमा, जाणो तेज असत्य- **३४ 
नय निश्चिप प्रमाण पण, तेमज् सत्यासल, 
शुद्ध स्वरूपनी प्राप्तिमां, निज निज स्थाने पथ्य,...३५ 
जल निमग्न जल कमलनुं, स्पर्श परस्पर सत्य; 
कमल स्वभाव समीपमा, पण ते स्पर्श असत्य-«-३६ 


१८३ . 


हि 


हे 


स्‍्वांग काज्लमां स्पर्शतां, जड चेतननी सत्य; 
पण चेतन्य स्वभाव थी, वंध स्पर्श असत्य-..३७ 
नाना पाओे माटीनु, अनेक पणु' ज सत्य; 
माटी पिंड रवभावथी, पण ते जाणो असत्य* **३८ 
नर-देवादिक स्वांगथी, अनेक पणु” ज सत्य; 
स्वाग मुक्त चेतन तणु, अनेक पशु" असत्य...३६ 
भरती ओटनी ₹ष्टिए, अथिर पणु' छे सत्य; 
पण समुद्र स्वभाव थी, अथिर पणु' ज॑ असत्य- **४० 
स्वाग गृहण ने त्याग थी, अथिर पणु' छो सत्य; 
पण चेतन्य स्वभाव थी, अथिर पणु' ज असत्य- ४१ 
पीत आदि शुण भेद थी, विशेषत्व छे सत्य; 
पण सुवर्ण खभाव थी, विशेषत्व असत्य- “४२ 
ज्ञानादिक गुण भेद थी, विशेषत्व छो सत्य 
पण चेतन्‍्य खभाव थी, विशेषत्व असत्य-*-४३ 
अग्नि स्थित जल देखता, तप्रपणु' छे सत्य; 
पण ते नीर स्वभावथी, तप्तरपणु' ज असत्य- - "४४ 
जड निमित्त भान्ति धर्य, छे सुब-हुःख ज सत्य; 
ह पण शुद्ध सम्यग्‌-दर्शने, ते सुख-दुःख असत्य - ४५ 
बत॑मान हालत कही, दाखवे चेतन भूल; 
राय छतां भीख मागीने, का करो कीर्ति धूल ? ४६ 
स्वभाव घर दाखल थवा, जगवे छे व्यवहार; 
सीडी त्जी ऊपर चढ़ो, भें अनो उपकार **४७ 


परमां निजनी कल्पना, करवी ते संकल्प, 
ज्ञेय भेदथी ज्ञानमां, भेद थवो ते विकल्प «४८ 
विकल्‍प संकल्पे भर्यों, ए अशुद्ध वे'वार, 
निर्विकल्प अभ्यास सा, वाघक हेय असार - ४६ 
अवद्ध--स्पृष्ट-अनन्य ने, अचल-असंग चिद्रूप , 
अविशेष जे दाखवे, ते शुद्ध नय नय-भूष - - *५० 
आत्माकार सामान्य ने, ज्ञे याकार विशेष, 
ज्ञानभेद धुर सुखद छे, अन्य पसाडे क्लेश...५१ 
शाकाकार सामान्य जे, लृण ल्ुब्घर स्वादंत; 
ज्ञेयाकार सामान्य पण, ज्ञान मूढ न छिबन्तः- दर 
ज्ञेयाकार सामान्य ते, ज्ञान ज्ञीन थाय संत, 
पारगत श्रुत सिन्धुनो, जल्म मरण दु'ख अन्त * “२३ 
दरर्शन-ज्ञाने रमणता, झेज्य सदा झुनिराय, 
रत्नन्नयीनी एकत्ता, निश्चय चेतन राय **५४ 
जाणी श्रद्धी सेवता, धनार्थीओ धनव॑त्त; 
तेम सुमृक्ष यत्नथी, चेतन सेव लहंत «५५४ 
तन तन-भाव तम-कममा, हुंपद वर्च ज्याय, 
देहाध्यास अज्ञानता, दु'ज दावानल त्याव - ५६ 
त्तन घन परिजन जाति क, देश नगर वन गेह; 
पर जड चेतन लक्षथी, वर्ष विकल्प मेह- «७ 
-आ, आ-हैँ, सारू-आ, हुँ जेनो, आ ठीक, 
हतुं मारू आ, हुं हतो-अनो, आ ज अठीक- * ८ 


श्प्रर 


थशे मारू आ भाविमां हुँ पण एनो थईश, 
एम कल्पना सेघ थी; निपजे राग ने रीश ..५६ 
रास द प वशता लहे, मूह स्वरूप अजाण; 
निर्विकल्प उपयोग मां, रसे ज्ञानी चिद्‌ भाण- **६० 
ज्ञान-अंध मोहित-सति, रही कल्पना युक्त ; 
बद्ध-अवद्ध पर द्रव्यमां, राखे ममत अयुक्त **६१ 
चेतनता जड ना लह्ठे, जड़ता चेतन राय; 
जड-चेतननी एकता, नियमा कदी न धाय'** ६२ 
जड़ने हुँ- मारू' कहे, अरे । मुरख शिरताज ; 
सर्वाभासे रहित तु; सदानन्द चिद्राज***4३ 
शिष्य :--- 
डपासना साकार नी, असिद्ध ठरे भव पाज; 
दह्टे आत्म जुदा गण्ये, समजाबो गृरुराज !**“६9 
शुरू ० 
उदयाश्रित चिदूभावना, तन चेघष्टाएं जणाय ; 
चर्या संत स्वरूपनी, साधथक्र साधन थाय*“*&४ 
प्रभु मुद्रा जग पुज्य छे, समता शिक्षण द्वेत ; 
उदये अणव्यापक रही, साधक शिवपद लेत "६६ 
प्रभु मुद्रा सहवासथी, प्रभु गुण गण सेवाय , 
प्रभु सेव्ये निज सेवना, सेवक सेव्य ज थाय"*' ई७ 
विण गुण लक्षी सेवना, जडन्सेवा सही फोक ; 
महेल मात्र सेवन थकी, हृप सेवा रण-पोक'**्ष८् 


श 


हु 


तन परिणामने प्राप्त जे, द्वव्येंद्रिय सम्बन्ध 
भेद ज्ञान करवत थकी, वे'री ज्ञानी अवंध-**६६ 

ज्ञान खण्ड खण्ड दाखवे, भावेन्द्रिय विक्षेप; 
अछण्ड निज चिद्शक्तिए, थाय ज्ञानी निरलेप- «७० 

प्राह्मनगाहक लक्षणी, इन्द्रिय विपय श्रपंच ; 
ज्ञेय, ज्ञायक साकये माँ, धरे न ससता र॑ंच * ७१ 

मन इन्द्रिययी आत्मा, प्रत्याहारी लक्ष; 
प्रभु गुण गण हृदये धरे, साधु जितेन्द्रिय दक्ष***७२ 

मोहादिकना उदयने, स्वरूपथी भिन्‍न जाण ; 
भाव्य-भावक साकर्यथी, रहे अलेप सुजान***७३ 

ल्व्धि सिद्धिध् मोह दूतिका, ऊभी अध बिच पंथ, 

छलाय ना तस छल थकी, जितमोही निग्र'थ'**७४ 

शुक्लूध्यान हथियारथी, मोह सेन्‍्य करी अंत ; 
रमे अचित्य स्वराज्यमां, क्षीणमोद्दी भगवंत्त'**७५ 

विभाव सात्र अस्पृश्य छे, तेथी अडे न संत; 
ज्ञान तेज पच्चखाण छे, ज्ञाने स्पर्शन अंत***७४ 

गृही पर वस्तु भूल थी, समजे तेह छंडाय, 
शरीरादि जड भाव सो; संत्थी भेस तजाय***७७ 

राग-हे प-मोहादि सो, नथी साहरां एड; 
हु केवल उपयोगसय, भाव अममता तेह**७८ 

तन धन परिवारादि सो, नथी साहरां कोय; 
हु बेबल उपयोगसथ, द्रव्य अससता सोय***७६ 


श्प७ 


स्वय॑ंज्योति चेतन्‍्यघन, शुद्ध-बुद्ध सुखधाम; 

सदा अरूपी एक हूं, सुज भिलनथी शु' कास ९ ८० 

तूस सहित अक्षत अने, अक्षत तूस रहित ; 
तेम म्वरूप असानता, जणी जीव-शिव रीत"*'८१ 

विभूम चादर ओढीने, थयो चेतन नटराय ; 
जग रंगथरू नाटक करे, विभिन्‍न स्वांग सजाय- * ८२ 

करे अज्ञ प्रेक्षकन्ननो, नट स्वरूप विचार; 
'स्वाग सहित! नट्रूपता, एक करे निर्धार- ८३ 

'स्वाग-मात्र' नटको” कहे, 'स्वाय भाव! ने कोय ; 
'मुभाुभ परिणामता' नट स्वरूप ते होयः - ८७ 

को' परिणाम-प्रवाहने, नाख्य-क्रिया कहे अन्य ; 
'पुण्य-पाप” नटको, बदे, नट सु ब-दुः 'ब अधन्य'**८५ 

स्वांग जन्‍्य भे परिणति, नट रूप थाय केम ९ 
देहादिक सो परिणति, आत्म स्वरूप न तेस'*“८६&६ 

नाख्यक्रिया तन्‍्मय करी, द्रव्य लहे नटराय ; 
मुख्ये ते जड़ द्रव्य व्यय, अप्ठ कममा थाय- ८७ 

मोह-मदिरा पानथी, छकक्‍्यो रहे दि्नरात , 
भान्तिज चश्मे असतमां, सत्भद्वा अपनात***८८ 

जडात्म बुद्धे जडजने, देखे जाणे सदाय; 
निज स्वरूप दशन अले ज्ञान-पटत्ञ प्रयटाय*-*८६ 

आत्म बीय अपव्यय करे, वीये विध्न गुटिकाय; 
भोग लाभना दान थी, निजञञानंद अंतराय--३० 


श्प्८ 


निजानन्द अवरोधथी, तीत्र विकलता पाय ; 
धरे ममत ते टालवा, स्वागे विविध उपाय * ६१ 

प्राप्त स्वाग जीरण थए, आयु टिकिट ले धाई ; 
... चारे गति चोदे भुवन, भटके भाड भवाई'"*६२ 

विविध जाति कुल्न उचित जे, ऊंच-नीच केई स्वाग, 

विविध नाम मुद्रा सहित, खरीदे नट पी भाग “६३ 

विविध वर्ण रस गंध ने, स्पर्श शब्द आकार ; 
अंगोंपागने इन्द्रियो, स्वांगे विविध भ्रकार*“६४ 

अल्पाधिक स्थिति धारका, सूक्ष्म स्थूल केई-केई ; 
अनेकालय एकालया, समना अमना लेई- **६५४ 

अवेवार वेवारिया, एक रूप वहु रूप; 
थिर-अथिरा केई संग्रहे, स्वांग चेतन नट भूप'"'६६ 

जघन्य मध्यम उत्छृष्टा, राग-हप अज्ञान; 
भाव शुभाशुभ खर्चीने, खरीदे नाट्य सामान" ६७ 

तीत्र मोह उनन्‍्मत्त थई, नाचे विविध प्रकार; 
पृथ्वी अग्नि जन्न वायु ने वनस्पत्ति तनधार*“६८ 

शख कोडा ने अलसिया, -कीडी इयल, घीमेत , 
भगादिक थई ने करे, इग-विगलनो खेल्"*"६६ 

जल थत्न नभचर स्वागमां, पशु पक्षी वहु जात ; 
छल कपट अधिवेकथी, कर्यो खेल विख्यात **१०० 

छेदन भेदन ताडना, वध वंधन ने दाह, 
इनामसा त्या वहु समय, वर्त्यों हु.ख प्रवाह**१०१ 


!पह्‌ 


कास शोक मद लोभने, दुर्गच्छा अरति क्रोध ; 
मायादिक त्ञदृवद थई, थयो नारक नट योध***१०२ 
नर्कागार नवनक्तिया, मुख थी कहीं न जाय ; 
नारक स्वांग इनाम थी, नट भणे त्राय-त्राय ** १०३ 
आर्य अनायें नरादिना, विविध भानव अवतार; न्‍ 
भूत-पेंत सुर असुरनां, देव स्वाँग वहुवार * १०४ 
लाख चौरासी योनि कृत, स्वाँग अनं॑तानंत ; 
शात--अशाता बेदनी “अविरति' फल्न स्वादंत*** १०४ 
छल्ले मानव स्वॉगमा, लह्ी विरति! नट साज, 
संयम गुणथानक क्रमे, वन्‍यो संत नटराज- १०६ 
यम नियम आसन अने, प्राणायाम प्रयोग; 
तन-इन्द्रिय-मन जय करे, साधने दृठयोग'**१०७ 
क्नन एकाग्र सुविचार थी, तन चेतन भिन्‍न जाण ; 
दुःख कारण तन भाव तज, भाव बिदेद्दी प्रमाण***१०८ 
राजयोग आरूढ थई, प्रत्याहारी लक्ष ; 
आत्म-धारणा दृढ करे, स्वसंवेदन दक्ष***१०६ 
ध्यान सुकान अडोल धर, लीन समाधि स्वरूप, ' 
लव्धि सिद्धि बन्द लोभथी, लपसे नहिं चिदूभुष-**११० 
क्षपकश्नेणी वंशे चढी, मोह केफ करी अन्त; 
अंते पर जड स्वाँग तज, आप थयो भगवन्त'**१११ 
सृत्यक्रिया काले कदी, वध्यों घटयो न क्याय , 
इतो रह्यो तेवो ज ते, नवाई शी ए माँय ?- “११२ 


१६० 


खदय अस्त क्रम मोहनो, हतो इ शुणठाणंत; 


सोह-दृत्य, संसारनो, एक साथ ही अन्‍्त- 


होत आत्म स्वरूप तो, केम थाय तस अन्त ९ 


आअविनाशी चेतन सदा, जाणे विरत्ञा सच्त- 


जड़ चेतन सम्बन्ध त्याँ, हतो क्षीर-जल ज्ञेस ; 


क्षीर-क्षीर जल-जल सदा, जड चेतन पण तैस- * 


प्रगट लक्षणे भिन्‍म नी, कदि न सिश्रता थाय ; 


स्वभाव निज-निज नो तज्ये, निज अभाव अंकाय- * 


चोत अंधारे सिश्रता, सम्भव नहीं त्रिकाल ; 


**११३ 
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१ 


* १ ड् 


जड़ चेततनी मिश्रता, कल्पना ज वायूजाल***११७ 


क्षपत्ति जाय” लोको कहे, भूप सेन्‍्य ने देख , 


झुप सेल्यती एकता, स्वाँये नट तेस लेख-* 


सेल्य स्वरूप न भूपनुं, स्वॉग रूप नट नेम; 


तर्नांत तन भावादि को, आत्म स्वरूप न एम- * 


भेद ज्ञान कर निञ कर बड़े, विभुम वस्त्र उतार; 


थाय मौनता सनतणी, ए ज समज्ञ नो सार** 


सनने मौन करावीने, मुद्थी करवी बात ; 


मुख सोनी सनथी वे, एज जीवनी घात-« 


समजसार नो प्रथम ए, जड-्वेतन अधिकार , 


हवे सुणं शुरु वाणीमां, कर्ता-कर्स विचार" 


इति जड़-चेतन अधिकार 


नुश्८ 


'रश६ 
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१२६१ 


अथ कर्सा-कर्म अधिकार :-- (अव्यवस्थित-अपूर्ण संकलना) 

व्याप्य व्यापक क्‍्यायथी, कर्तता-कर्म प्रद्वत्ति , 
अभिन्‍न सत्तामय सदा, द्रव्य अवस्था चृत्ति **९ 

जेह सत्व छे व्यापके, तेज व्याप्यमा जाण , 
उभय स्वरूप एकत्वता, अखंड द्रव्य प्रैमाण'**र्‌ 
सर्वे अवस्था व्यापतो, व्यापक द्वब्य के' वाय ; " 
एक अवस्था रूप ते, नामे व्याप्य बदाय'"'३ 

व्याप्ये व्यापकतो छतो, व्यापक कर्ता जाण ; 
व्यापकनु' जे कार्य ते व्याप्य ज कमे प्रमाण ' ४ 

कर्म सधे वे कारणे, निमित्त ने उपादान , 
उपादान निज रूप ने, सदा निमित्त पर जाण “४ 

उपादान छे पूर्व ने, उत्तरावस्था कर्न; 
कर्ता न' ज स्वरूप छे, त्रणे अभिन्न ए मर **ई 

कर्चा कोण ? निमित्त को? १ कोण स्वपरलु' कमे ९ 
शुद्ध दृष्टिए ज्यां ज्लगी, जणाय नहिं ए मर्स *७ 

त्यां लगी ज पर कमे नो, कर्त्ता निजने जाण ; 
पर चिन्ता तन्‍्मय थई, पासे 'दुःब अजाण"”'ए 

प्राप्य निर्वेत्य विकार्य ए, कर्तानां न्रण काञ ; 
निज द्रव्याश्रित थाय छे, ओ अचुभुत अवाज- **६ 

नवीन कम निर्व॑त्य ने, विकार्य 'क्त विकार ; 
उभय रहित जे ग्राप्त ते, प्राप्य कर्म निर्धार--*१० 


ट 


१६२ 


० 


प्राष्य विकाये निर्वेत्यमय, निज कर्मंज सदाय ; 
ग्हे परिणमे उपजे, पण पर कर्स न थाय***११ 

नूतन अणु पण ना बने, बने न तास विकार ; 
मू्त गूहण पण थाय ना, चेतनथी निर्धार**१२ 

कर्ता परनो पर ज॑ छे, निज्र स्वभावनो आप ; 
उभय परस्पर निमित्त पण, परसां न शके व्याप-**१३ 

व्याप्य व्यापकता सदा, तत्स्वरूपमां होय; 
कर्ता कर्मपणु' ज पण, तेसज तेमा जोय-*-१४ 

निज अवस्थामांज ते; व्यापे द्रव्य सदाय ; 
। चेतन-चेतनभावमां, जड भावे जड राय--१४ 

कर्ता जड परिणामनो, जड ज॒होय त्रिकाल ; 
ज्ञान परिणतिनो, सदा, कर्ता चेतन भाल*-**१६ 

घट परिणासर्ना ज्ञाननो, कर्ता छे कुम्भार ; 
घट परिणमने निमित्त छे, घट कर्ता न ज्ञगार- **१७ 

जड परिणासरनां ज्ञाननो, कर्ता चेतन होय; 
जड परिणमने निमित्त पण, जड-कर्त्ता नहीं सोय***१८ 

व्याप्य-ब्यापक भाव, छे, घट-समाटीमां ज्लेस ; 
घट कुम्मारे ते नहिं, जड-चेतन पण तेस-**१६ 

उष्ण जले वाटी प्चे, पण जल पाचक नोय ; 
पाचक धर्म छे अग्नि्ठ, शुद्ध दृष्टिए जोय***२० 

* जल अग्नि संयोगथी, लद्दे उष्णता जेह; 
उष्ण धर्म ते अग्निनु, जल स्वभाव न तेह-**२१ 


हा 


१६३ 


राग द्वए मोहादि जे, चेतनमां देखाय; 
की जछ निमित्त ज सो जडज ते, चेतननां केम थाय- **२२ 
चेतनने मोहादिनो, छेो संयोग सस्वन्ध 
मोह युक्त जाणण क्रिया, मोह-क्रिया ज स-वल्ध***२३ 
अज्ञाने मोहादि नी, कर्ता-कस अवबृत्ति ; 
तास निमित्त जड एकठु, थाय सहज निज वृत्ति**२७४ 
जड-चेतन निज निज पणे, सत्ती रहे एक थान ; 
कहेवाय ते वन्ध जे, थाय निमित्त धज्ञान--न्‍्प्र 
मोहादि कवत्वथी, बंध अनादि अवाह ; - 
इतरेतराश्रय दोष विण, भूलवे चेतन राह: **र६ 
चेतनने निज ज्ञाननो, छे तादात्म्य ध्रम्बन्ध 
सहज थाय जाणण क्रिया, ज्ञान-क्रिया ज अर्वध- + २७ 
ज्ञान-सोह्ादिक भिन्‍नता, ज्या लगी य न जणाय ; 
टले न बंध अज्ञानता, आत्म समाधि न थाय-**श्८ 
ज्ञाने मल मोहादि ए, जेम जल मल सेवाल ;, 
-» ज्ञान ढांकी ब्याकुल करे, उपजे आत्म जंजाल***२६ 
जल्न-सेवाल एक ज नहीं, तेम मोहादि ज्ञान, 
मर ज्ञान-ज्ञान मोह-मोह छे, वभशय मिलन अज्ञान- «३० 
जाण नहीं निञजले कदा, ए मोहादि विकार ; 
कर्या विना ते थाय ना, जड निमित्त ज निर्धार...३१९ 
अछती वस्तु छतां ठकी, चिद्‌ सत्तानी सह्ाय ; 
कि स्दायक ने कनछे ह हा। ए अचरज मुज थाय- “३२ 


; रहढ 


आप ज दुःखी आपथी, क्‍यों करवी पोकार ; 
दुःख कारण ले पोपतो, आप ज थाय खुवार- ३३ 

'निजमाथी निपजावी ने, निज्र पर करी सवार ; 
भार बहन टुःखथी डरे, ए मूरख सरदार---३४ 

दुःख कारण जाणे छते, पण विस्से नहीं जेह ; 
ज्ञाप्यु ते सो छे बथा, कह्मो अज्ञनी एह-**३५ 

जणावीने विस्मावतो, दुःख कारणथी जेह ; 
तेज ज्ञान प्रमाण छे, ज्ञाने दुःखनो छेह़***३६ 

भेदश्ञान छींणी वडे, भेदीने अज्ञान; 
ज्ञान-मोह भिल्‍नता करी, बसे सन्‍्त निज भान---३७ 

वहाण पकड सिन्धु वसत्त, वसत्त शम्ये छंडाय , 
विकल्प वसत शमावीने, मोह पकड़ दूर थाय-**हे८ 

चल अनित्य सोहादिए, वाई वेगादिक जेम ; 
अशरण दु:ख दुःखफल ज ते, थाय ताहरां केम ? ३६ 

स्वभावथी विज्ञानघन, तु चिद-ज्योति अनन्त ; 
पट कारकथी पार शुद्ध, अखंड अनुभवव्त-**४० 

दर्शन ज्ञाने पूर्ण ने, अजरामर एक सत्व ; 
जअड निमित्त ज-जड मक्त तु, छो पारमाधिक तत्त्व... ४१ 

सोहादिक अच्तरंग ले, वर्णादिक वह्टिस्ग, 
नियमा ए जड संगथी, ज्ञानी रहें असंग-*न४२ 

[ विविध पुदगत्न कैम ने, जाणे जाण संदाच ; 
रे अहण परिणमन उपजन, पण तेन्च नव थाय- * ४३ 
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विविध निज परिणाम ने, जाणे जाण सदाय; 

गृहण परिणमन उपजन, पण परलु' नव थाय- **४४ 
खुख हुःखादि जड कर्मफल, जाणे जाण सदाय ; 

प्रहण परिणसन उपजन, पण तेचु' नव थाय ***४५४ 
रहे एम जड द्रव्य पण, निज भावे ज सदाय ; 

पहण परिणसन उपजन, चेतननु नव थाय-**४६ 
जीवभाव हेतु लह्दी, जड परिणमन ज थाय; 


हेतु लहदी जड कर्मनो, अज्ञ जडे मोहाय "४७ 


निमिच नेमित्तिकपणुं, ज्ीव-भाव-जड-भाव ; 
उभ्यय परस्पर निमिचथी, कर्चा थाय विभाव*'४८ 
जीव भाव ज्ञड ना करे, जड भावो नहीं जीव ; 
आप आपणा भावना, कर्चा वेझ सदेव*“४६ 
जाणे करे रमे सदा, चेतन आप स्वभाव ; 
| करे भोगवे ना कदी, नियमा ते जड भाव] +४० 
>-+-$०६०७०० 
3# नमः सहजात्स स्वरूपाय 
(१९४) ज्ञान-मीमांसा 03 
मंगल दोहा ४ हे 
परमगुरु पद-कज नम, 3 सहजात्म स्वरूप ; 
परम छपालु देव प्रभु, सहजानंदघन भूप-**१ 
जिय पथ द्योतक मोहरिप, मुसुक्ष जन-विश्राम ; न ८ 
डुसंग द्ारक-कल्पतरु, प्रणमुं आतमराम,.«९ 


१६६ 


| 


४ 


दर्शन-ज्ञान-सासाल्य हुं, ध्व-संवेद् प्रत्यक्ष, 
हि पंच पूज्य ना पूज्य ने, पूजू तजी पर पक्ष...३ 

आत्म ज्ञान-दाता प्रभु, सदगुरू युगब्पधान; 
चरण कसत्त वेदी परे, करू आत्म बलिदान. ..४ 

विशुद्ध दर्शन ज्ञानचन, त्स आश्रम आसाद्य; 
शिवक्रर सास्य ज्लहुं अहो ! शरणापन्‍न थइ सद्य...५ 


पीढिका दोहा ३-- 


प्रवचन अंजन दृष्टिए, संत्त-बोध-रस-पान; 
करू सिममांसा व्यक्त ए, प्रातिभ-केवलज्ञान -«« 

शक्री-चक्रो पद ना गमे, फत्न चारित्र सराग; 
गसे एक निज आत्म-पद, फल चारित्र-अराग - ७ 

मोह-क्षोभ ,विद्वीन जे, आत्मा नो परिणाम, 
साम्यभाव ते धर्म ते, चारित्र ज तस नाम-«-८ 

भाव बिना वस्तु ज नहीं, वस्तु वण ना भाव; 
द्रज्य शुण पर्याय मय, प्रगट वस्तु छे साव-«-६ 

जे काले जे भाव थी, परिणमे चित्त-वत्ति; 
ते काले ते मय ज छे, जेम स्फटिक नी रीति.-«१० 

शुद्ध शुद्ध अशुभे अशुभ, शुभे शुभ चित-द्ृत्ति; 

धर्स पाप ने पुण्यमय, वने आत्म ए रीति-**११ 

जो न शुभाशुभ परिणमन, जीव शुद्ध कूटरव; 
तो न घटे सुख दुख आ, बंध मोक्ष सो व्यर्थ --. १२ 


श्ह्ण 


घुभाशुभ चलछ-भाव हे, शुद्ध अचछ चिंद्र प; 
खुख-ढुख फल चल-भावना, अचल फलत्न आनंद भूप...१३ 
फत्न भोलखववा लक्षणे, छुख ते अन्तर्दाह; 
दाह मुक्त आनंद ने, दुःख-वाह्यान्तर दाह- "१४ 
शुद्ध भाव-चारित्र थी, चिदानंद धुत्तपान; 
शुभ चारित्रे स्वर्ग -सुख, जेस उष्ण-घृत स्नान- "१४ 
अशुभ अनाचारे फले, भीषण चडगति भाल्ति, 
कुनर-तिरि-नारक पणे, लह्दे त्रि-्ताप अशाल्ति...२६ 
अधिकारी १-- दोहा $-- 
न जड़ सान मससार्थिता, अनुकूलता दासत्व; 
विषय सूद खत्छ॑दना, ते आत्मार्थी सत्व...१७ 
न क्रिया जड़ शुक ज्ञान ना, ना पर-रंजक दृत्ति; है 
दृष्टिराग हठवाद ना, ए सत्संगति-रीति-««१८ 
संयम तप अकपायता, सम सुख-दुख चित्त-व्रत्ति; 
शुद्धभाष-अधिकारी ते, सन्मति मुमुक्षु-प्रदृत्ति- * “१६ 
ग्ल्थ विषय ३--- दोहा :-- 
सन्‍्मत्ति सत्संगे रही, करतां संत्यु ति-पान, । 
शुद्ध स्वभावे परिणसी, पामे प्रातिभक्ञान ००२० 
वाह्य भाव रेचक करी, रंक पूअ॑ंतर्भाव; 
परस भाव कंभक बले, ध्यावे शुद्ध स्वभाव- **२९ 
बंकनातल पटचक्र ने; भेदी शोधे पिण्ड; के म 
- दिव्य नयन निरखे अहो, व्यापक सकत्त प्रद्मांड ..२२ 


श्द्८ 


नाभि चक्र खिर-ज्योत थी, ट्विप समुद्रादि अशेष; 
खंड देश वन नगर गृह, लखाय व्यक्ति विशेष: २३ 
अधोलोक अधश्चक्र क्रम, सुर असुर व्यन्तरादि, 
+* सप्त नरक नारक लखे, दुखिया जीव प्रमादि...२४ 
उध्व, उध्यचक्र क्रमे, ददरे ज्योतिष्वक्र; 
कल्पवासी श्रेणि बवे, प्रति पंसडीए वक्र .. २४ 
प्रीवाए भ्र वेयको, अनुदिश अलुत्तरसिद्ध, 
शिर-गोज्लक चक्र-क्रमे, दूरदेशी-क्ृद्ध “२६ 
दृक्षिण-भूतल कमल मां, थेक्रिय लब्धि प्रकाश; 
* आह्ारक वामे अह्ो |, संयमधर ने खास ---२७ 
दक्षिण-स्तन तत्न कसल मां, तेजस सापक तंत्र, 
* वामे कृष्ण राजी अहो | कार्सण सापक यंत्र ---रे८ 
ज्ञलेम जेम संवर वधे, त्यम कार्मण-सत्न नाश; 
कमल श्वेतता अछुसरे, एम निशानी खास-**२६ 
साटी शुद्ध कर्या पल्दी, चश्मा दुर्घिन थाय, 
- कपाय भाव निवारतां, चित्त शुद्धि प्रयटाय* ०-३० 
नानी चीजो दाखवे, भोटी दुर्विन जेमस; 
योग इष्ठि तारत्तस्थत्ा, चमे चन्म सह एस- "३१ 
द्रव्य क्षेत्र कालादिनु, भाख्युं जे परिसाण; 
योग दृष्टि सापेक्ष ते, चर्म दृष्टि अग्रमाण..-३२ 
अगस अल्तोक ज आप्तमा, लोके त्तोक स्व-सांय ; 
्ह लोका त्तोक प्रत्यक्ष॒ता, प्रात्तिभज्ञान पसाय-* "३३ 


१६६ 


गति आगति निज परतणी, भूत भविष्य ग्रपंच ; 
आ काले पण गम्य छे, न धरो शंका रंच 
लोक पुरुष संस्थान ए, धस ध्यान अनुभूति ; 


ज्ञेय ज्ञाननी भिन्‍नता, प्रकट स्व पर सुप्रतीतिः « 


स्व पर प्रतीति वले सहज, घृतिओ भात्माधीन 
क्षायिक समकित भ्रगटतां दर्शनमोह प्रक्षीण 
प्रातिभ--केवल-वीज छे, अरुणोदय चिद्‌ ज्योत्त ; 


देशे केवलज्ञान ए, चित्त प्रवाह प्रति श्रोत- * 


मति-श्रु त-अवधि-सनःपर्यव, स्वापेक्षक चिदू-अंश ; 


ते प्रातिभ तारतम्यता, तिमिर अज्ञता ध्वंश* * 


दर्शनमोह-अरिहंत ते, जिनवत्‌ जिन सुप्रमाण ; 


प्रातिभज्ञानी ते कहया, केवल्न-वीज प्रधान- * 


अरुण - प्रकाशे सुर्यवत, जेम वधु' देखाय ; 


प्रातिभ-ज्योते ज्ञानी ते, स्व पर प्रत्यक्ष जणाय- * 


लेखे स्व-स्वरूप सिद्ध सम, देह भिन्‍न असंग; 


शुद्ध बुद्ध चेतन्‍्यघन, सहजानन्द अभंग- * 


अपूर्व परमाहादता, अनुपम सम अविच्छिन्न ; 


विपयातीत अनंत ते, चिदानन्द्‌ स्वाधीन-* 


आत्मास्तित््व प्रतीतिए, सर्वोत्कृष्ट निवास; 


प्रगटे केवलज्ञान तो, नवसे समये खास * 


समय मात्र पण संग-पर, पामे ना उपयोग ; 


तो प्रगटे केवल दशा, अखंड आत्मारोग्य* « 


३४ 
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ओअक समय परमाणु ने, प्रदेश-ज्ञान जो थाय; 
प्रगटे केवलजशञान तो, वीतराग असह्दाय*'*४५ 
इन्द्रिय-संज्ञायोग जय, परथी आप असंग ; 
उपयोगे उपयोगता, केवलज्ञान अभंग*““*४६ 
तद्र प आत्सा ध्यावतां, चिन्‍्सय सरहद वास ; 
चित्त शुद्धि पूरण थतां, घाति-कर्स-सल नास***४७ 
अन्य अध्यास विमुक्त घन, ज्ञान-स्थिति जे धुद्ध ; 
आत्मज्ञान जे रफटिक वत्‌, केवलज्ञान ग्रवुद्ध**छ८ 
योग छते उपयोगनु, छोज प्रयोजल खास; 
तेथी सयोगी जिन लगी, छेज बुद्धि बल तास***४६ 
संग-प्राप्त अणु-ज्ञान तो, अनुभव गस्य ज जाण , 
अणु स्वरूप त्यम स्व जु', बुद्धि वे सुप्रमाण * ५० 
नभ-प्रदेश समीपस्थ तो, अनुभव-गम्य प्रकार ; 
शेप अनंत प्रंमाणता, बुद्धि-गम्य निर्धार***४१ 
अनुभवाता समयवत्‌ , काज् अनादि अनंत; 
स्वरूप भूत सविष्व नु' बुद्धि-गस्य ज लखंत***५२ 
स्वात्मा अनुुभव-गम्य पण, सर्वे परात्म-स्वरूप ; है 
चुद्धि-गस्य प्रसाण त्यम, घसस अधसे प्ररूप***४५३ 
अनुभव सह वोद्धिक वले, जिन-सयोगी-सर्चज्ञ ; 
सब क्षेत्र-यस-भाव थी, सर्व द्रव्य प्रगट-ज्ञ- «५४ 
सयोगी-फेघल द्विविध छे, धुर-ससयी चत्त योग ; 
अंत्य समयी स्थिर योग सह, अघाति पूर्व प्रयोग***५५ 
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अयोगी केवल भेद वे, क्षीयमाण-क्रम-योंग ; 
घुर समयी ने इतर तो, नष्ट-योग ज अयोग"“*५६ 

योगी अयोगी सिद्ध ए, केवल झेद अमेद; 
व्यवद्दारे पण निश्चये, केवलज्ञान अभेद-**५७ 

निज स्वभावना ज्ञान सां, तन्‍्मय झुद॒घ उपयोग ; 
निर्विकल्प परिणमनता, केवलज्ञान स्व-भोग- * ५८ 

आप आपमां आपथी, आप बड़े निज काज ; 
करे भोगवे आपने, आप स्वय॑भू-साज- ५६ 

अभंग आजंदोत्पत्तिन, समूल दाह-विनाश ; 
अधिष्ठान भ्रचता पणे, आप स्वयंभू वास***६० 

कोई पर्याये उत्तपत्ति ज, भंग पर्यय कोइ एक; 
गुण स्वभावे ध्र्‌ बता, प्रति द्रव्ये, एक मेक- * “६१ 

दाह मुक्त साम्राज्य सां, अनंत वीये प्रकाश; 
ज्ञानानंदे परिणमे, ज्ञानी, स्वरूप विल्लास"* ह० 

देह-जन्य सुख-दुख नथी, अतीन्द्रिय प्रभु चंग ; 
श्रीफल गोलावत्‌ रहे, तन-सठ-धर्म असंग***६३ 

ज्ञाने परिणत ज्षानी ने, प्रतिविवित स्वज्ञक्ष ; 
सरहद आत्म प्रदेश थी, लोकात्तोक प्रत्यक्ष ६४ 

भात्मा ज्ञान प्रमाण छे, ज्ञान ज्ेय प्रमाण; 
लोकालोक न ज्ञेय छे, अतः सर्वेगत ज्ञान *** ६५ 

दूध मां ज्यापे नीलिसा, नीलस नाख्ये जेम ; 
ज्ञान प्रभाए आत्मनी, सब व्यापकता तेम “६4 


ज्ञान प्रमाण न आत्म जो, हीनाधिक ज्ञानात्म ; 
अधिक ज्ञान तो जड़ वने, जाणे ना हीनात्स '** ६७ 

ज्ञान रूप ज्ञानी हो! ज्ञान विपय जग-सब ; 
स्वंगत ज्ञानी अतः, ज्ञानी गत छो सर्च" द्ष८ 

ज्ञान नये ज्ञानातमा, अन्ये नये अन्यान्य ; 
अनंत गुण पिण्डातमा, ज्ञान तो आत्म अनन्य***६६ 

जगत जगत स्वरूप छो, आत्मा ज्ञान स्वरूप; 
- आत्मा जग नी भिन्‍नता, जेम नेत्र ने रूप***७० 

दर्षणगत प्रतिविंव तो, छे दर्षणमय जेम ; 
ज्ञान-दर्पणे अकता, जगत आत्म नी तेम*“*७९ 

एस क्थ॑ंचित्‌ भिल्‍नता, अभिन्‍नता छो जेम; 
भिन्नाभिन्‍न उभय नये, ज्ञानी जगत ज तेस***उर 

जाणे स्व पर सवंस्व पण, ज्ञप्ति ठप्ति अभंग; 
प्रतिविवित पर-ज्ञे य थी, फेवल्नज्ञान असंग*"'७३ 

फेवल आत्म स्वभाव ना, अखंड ज्ञाने त्लीन; 
केवलज्ञानी ते कह्मा, सहजानत्द्घन पीन'*'७७ 

जिन पद निज म्ाहे लखे, आप्त वोध थी जेह ; 
स्वरूप ज्ञान अनुभूति थी, छे श्रुत-केवली तेह्‌'**७५ 

श्रुत जड़ोपाधि टालता, रहे शेप निज ज्ञप्ति; 
प्रातिभ ज्ञान प्रकार ते, सहजानन्द्धन हृषप्ति'*'७ 

आत्म स्थेय तारतम्य पण, आत्म अनुभवे तुल्य ; 
उभय केवलज्ञानी छे, जेम अरुण ने सूर्य/**७७ 
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करत त्व करणत्व हय, अभिन्‍न शक्ति स्वरूप; 
ज्ञायक ज्ञान एकत्त्वत्ता, चिन्मय आत्म स्वरूप'**७८ 

स्व-पर ज्ञायक ज्ञान थी; ज्ञेय स्व पर वे रूप ; 
आप ग्रकाशे आप थी, सूरजबत्‌ चिद्‌ भूप'“७६ 

ज्ञान न जाणे ज्ञेय तो, ज्ञाने सुं ज्ञानत्व ? 

ज्ञाने जयो अलखतो, ज्ञये शुं झञ यत्त्व-**८० 

ज्ञेय शक्ति अचिन्त्य मां, अर्पण धर्म स्वभाव ; 
ज्ञान शक्ति अचित्य मां, अदुभुत ग्राहक भाव" ८१ 

ज्रिकालिक पर्याय सो, विशिष्ट स्पष्ट जणाय ; 
चित्रपट शुद्ध ज्ञान माँ, वर्त जगत सदाय"" ८२ 

चित्रकार ना चितन्न सां, भूत भविष्य शमाय; 
शुद्ध ज्ञान असमर्थ जो, दिव्य केस के'बाय- * “८३ 

दाह्म मात्र ने बालवा, पावक जेस समर्थ; 
ज्ञेय सात्र ने जाणवा, आतम-ज्ञान समथ***८७ 

इन्द्रिय सल्निकर्ष ना, भूत भावि पर्याय; 

तेथी इन्द्रिय ज्ञान तो; असवेज्ञ सदाय- **८५ 

सन इन्द्रिय उपदेश वश, क्षयोपशम संस्कार ; 
पराधीन ईंहादिके, इन्द्रिय ज्ञान असार““८८ 

कालो गोरो स्त्री पुरुष, पश्चु पक्षी चृद्ध वाल; 
स्थूल सूरत जड़ पर्यये, इन्द्रिय ज्ञान वेहाल्'* ८७ 

जशेय अर्थ परिणसनता, कमे-भोग अंध-चाल ; 
ब्रिदोप सस्निपात थी, वलगे कर्म-ज॑जात्न- * ८८ 


कर्मोद्य योगिक-क्रिया-सात्रे घध न थाय; 
इष्टा-निष्ट परिणाम थी) सोह्दे_अज्ञ वंधाय***ए८६ 
घीतराग नी सो ,क्रिया, धर्मोपदेश विहार ; 
अधाति कर्म वशे सहज, ज्यम स्त्री-सायाचार- “६० 
सोह विद्दीम प्रवृत्ति सो, वंध निद्व त्तिरूप ; 
चिदानन्द विज्लसन क्रिया, मात्र क्षायिकी रूप' **६९ 
सत्र आत्म प्रदेश थी, सबब जाण एक साथ; 
तेज क्षायिक-ज्ञान घन, इश्वर त्रिभुवन नाथ*“६२ 
जेणे जाण्यो एक ने, तेणे जाण्युं सबब ; 
जो न जाण्यों अंक त्तो, जाण्यु ते सहु गये **६३ 
सबे ज्ञेय जो ना लखे, समकाले निज मरहि; 
पूर्ण पणे निज रूप नो, अज्न कहयो श्र्‌त मांहि- ६४ 
क्रम थी ज्ञेयालंवतुं, ज्ञान अनित्य असार; 
क्षायोपशमिक असर्बेगत, अशक्षायिक निर्धार “६५ 
भाटे ज्ञायिक ज्ञान हु, अहो | अहो ! माहात्म्य !! 
ज्ाप्ति क्रिया पत्षटे नहीं, सहजानंदी स्वास्थ्य...६६ 
सर्व छोय जाणे छता, न परिणमे ते रूप ; न्‍ 
; प्रहेन उपले ते पणे, अवंध ज्ञानी झूपः-*६७ 





त्तोट :--पद्माड्ट १७ से ३६ पक फा हिन्दी रूप पृ० १३८०-३६ में 
“लछोकना लिदर्धान” नाम से छुपा है । 
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(१९५) परमात्म-प्रकाद-मावानुवाद 
सिद्ध बुद्ध परिमुक्त जे, सहज समाधि खरूप; 


वोधी दृढ़ करवा नमू', पराभक्ति अनुरूप" 


शिव अमल अज ज्ञानमय, परस समाधि भजंत ; 


ते बंढेँ श्री सिद्ध गण, थाशे जेह अनंत** 


परम समाधि महानले, कर्मन्धन होम॑ंत , 


ते हुं वंदुं सिद्ध गण, करी रह्या भव अंत 


वी ते वंदढँ सिद्ध गण, वसी रघ्या लोकान्त; 


ज्ञाने त्रिशुवन गुरु छतां, पुनजन्स न धरंत-** 


ते वल्ती वंहुं सिद्ध गण, जेनो स्वात्म निवास; 


लोकाल्लोक प्रत्यक्ष निज, ज्ञान-दर्षपे जास*** 


केवल-दुर्शन-ज्ञानमसय,. आनंद्घन जिननाथ ; 


नमु' भक्तिए जेसमणे, वोध्या विश्व पदार्थ... 


लखि परमात्मा स्वात्म मां, परम समाधि धरंत ; 


निजानंद हेते नम्ञ, सूरि-पाठक-सुनि संत" 


स्मरी परमेष्ठी भाव थी, गुरु योगीन्‍्द्र म्रुनीश ; 


पूछे शरणापलन थइ, भट्ट प्रभाकर शिष्य** 


संसारे वसतां गयो, स्वामी काल अनंत; 


में च्दे + 
पण में सुख क ना लक्यू, क्‍्यम थाय दुख अंत-** 


बिक 


चारे गति दुख तप्त ने, शरण्य जे प्रभु होय; 


५ 


"३ 


695 


ते परसात्म स्वरूप ने, कहो कृपा करी सोय-**१० 


स्वात्मा ने समझयां बिना, समजाय न प्रशुु रूप 
नमी सत्पद सुण ते कहूँ, त्रिविध आत्म स्वरूप" ११ 

चहिरंतर्‌ परमातमा, मूढ़ प्रज्ञ॒ ब्रह्मरूप ; 
तजी मूढठता श्रज्ञ थइ, भज तु चिदघन भूप*“ १२ 

दृश्य-टष्टि ना मेथुने, उपजे भाव विसूढ ; 
देहजन आत्म मानत्तो, भे वहिरात्मा सूढ"*१३ 

देह भिलन ब्रह्म ने वरी, ते द॒गू सम्यगू-दृष्टि; 
४ दया प्रज्ञ अंत्तरात्म ने, सहजानंदवन बृष्टि-**१४ 

द्रब्य-भाव नोकर्म पर-द्रव्य भुक्त चिद्‌ रूप; 
आप आपयथी त्प्त जे, ते परमात्म स्वरूप“**१५ 

हरिहरादिक ध्यावता, जेने नित थिर लक्ष; 
त्रिशुवन बंदित सिद्धगत, अत्लख असु ते दक्ष "१६ 

सच्चिदानंद्घन प्रभु, जे शिव शांत स्वभाव; 
अचल अक्लत्रिम अमल ते, भवजल तारण नाव *** ९७ 

जे निज्र भाव न परिहरे, ले पर भाव न जेह; 
सर्वेज्ञ परसातमा, ते शिव शात्ति सुगेह- «८ 

चर्ण गंध रस स्पर्शना, शब्दादिक नहिं जास; 
जन्म मरण जेने नहीं, जाण निरंजन तास-«-१६ 

क्रोध लोभ मद मोहना, नहिं माया के मान; 
देह गेह जेने नहिं, ते ज निरंजन जाण**२० 

पुण्य पाप जले नहिं, हे विपाद न कांड; 
सर्व दोप थी मुक्त जें, ते ज निरंजन भाई “२१ 


है 


२०७ 


ध्यान घ्येय के धारणा, मंत्र तंत्र नहिं जास; 


संडल् सुद्रादिक नहीं, ते प्रभ ध्यावों तास**न२२ 


पेद शास्त्र फे इन्द्रिये, जाण्यो जाय न जेह ; 


अनुभव गोचर मात्र छे, भज परमात्मा तेह-* 


सह श्ञान दर्शन सहज, सहज सौझय चित्त्‌ शक्ति ; 


कारण प्रभु घट घट बसे, ध्यावों गुरुगम युक्ति-« 


कार्य कारण न्याये सदा, कार्य सिद्धता थाय; 


कारण-अभु ने सेवतां, कार्य प्रश्न प्रगटाय-** 


सिद्ध बसे लोकान्‍्त मां, तेवो निष्कत्न देव; 


देह देवले प्रगट छे, तजी भेद तु सेवः* 


जैना अनुभव मात्र थी, शीघ्र क्मज्नय थाय ; 


ते प्रभु जो आकाश मां, तो ते केम लखाय ९ * 


इन्द्रिय सुख ढुख ज्यां नहीं, ज्यां नहिं मननी दोड़ ; 


ते निज ज्ञायक भाव भज, अन्य झंझट सहु छोड़** 


शुद्ध नये निज मां बसे, अशुद्ध नये तन-लीन ; 


तज अशुद्ध भज शुद्ध ने, सहजानंद रस पीन-* 


जड़ चेतन एक थाय ना, प्रगट लक्षणें भेद; 


क्षीर नीरवत्‌ भिन्न वे, भज निज आत्म अखेद-« 


मन इन्द्रिय आकार वण, जे केवल चिन्मात्र ; 


स्व संवेदन गम्य ते, अक्ष विपय ना छात्र-* 


भव तन भोग विरक्त थइ, खेले चिद्घन खेल; 


आत्सनिष्ठ ते संतनी, प्रटटे भव भूम वेल"* 


श्व्प 


ब्श्३ 


न्श्ढे 


*२६ 
न्र्७ 
प्श्प 
*२६ 
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३१ 


"हर 


चसे ऐेव तन-संदिरे, चिदानंद्धत सूत्ति; 
बंदो पूजो भावथी, ग्रतिक्षण जगवी र्फूत्ति **३३ 

देह आत्म सिथ सपर्शता, रविकर-घन-नभ जेम ; 
स्पर्श रहित ने स्पशे शो, जाण आत्म प्रभु तेस- **३४ 

निर्विकल्प समतागृहे, अनुभवाय छोे जेह; 
घीतरांग आनंदघन, श्रस्म॒ पद जाणे तेह'"३४ 

दृपण-विंववत्‌ आत्म थी, वद्ध देहादिक के; 
पण जे थाय न करमतन, लखे ए प्रशु-पद्‌ मम ---३६ 

परसारथ निष्कत्न प्रभु, त्रिविध कर्स थी भिन्‍न; 
तेने मूढ अज्ञान थी, माने पेहू अभिल्‍न--*३७ 

नभ-नक्षत्र समूह बत्‌ , छ्ाने त्रिभुवन जास; 
भिन्‍नाभिन्‍न अभिवनभिन्‍न, लख परमात्सा तास- «३८ 

तन व्यापक अलुभूति ने; जे घ्याबे योगीश ; 
सोक्ष हेतु एकाग थई, लख सहजातंद ईश**३६ 

अग्याने जग-भूम रे, छाने करे संहार; 
कर्ता हर्ता आप छे, अल्य नहीं करत्तार- «४० 

रे सृष्टि घहिरात्मबृन्द, अंतरात्म लयकार; 
व्यापक ज्ञान स्वभाव नो, प्रभु पोषण करतार- «४१ 

सृष्टि स्थिति ज्ञय ने कहे, श्रह्मा विष्णु महेश; 
छे न्नण पद पण व्यक्ति ना, लख वशिष्ट उपदेश,..४२ 

सृष्टि स्थिति ज्ञयं चुत अयुत, आप कथंचित्‌ एड ; 
लखो द्रव्ये-पर्यय-नये, देव बसे जे देह---४३ 


२०६ 


जेना वसवाटे .आप्रवृत्त, छे तन-इन्द्रिय आआाण 
आत्म-हंस उडी जतां, ए सहु राख मसाण-««-४७ 
तन-घर इन्द्रिय-गोखर्ला, पंच-विषय नो जाण;- 
ए सौथी पोते अलख, -आत्म-प्रभु सम्रमाण***४५ 
वंध-मोक्ष॒ व्यवहार थी, परमसार्थे नहिं आत्म। 
घन-नभवत्‌ जड़ थी असंग, भाव ! भाव ! परमात्म-**४६ 
श्ेयाभावे वल्लिवत्‌ , ज्ञान थाय थिर थाप; 
विंबित लोकाल्ोक ते, स्वात्म द्रव्य माँ व्याप***४७ 
सुख दुख कर्म फले कदी, हानी ज्ञाभन आत्म; 
सदा जेम नो तेस रहे, ते ध्याओ परमात्म'"*“४८ 
सुख हुख कोरी कल्पना, देह मूढ मन-शूल; 
रत्नत्रयी जुटे सदा, तज ए भांति-त्रिशूल'"*४६ 
सर्व व्यापक प्रभु को कह्टे, जड़ कोइ देह-प्रमाण ; 
शून्य कहे कोई तेहनो, गुरु करो ! सम्राधान* **५० 
छे कर्थंचित सर्वंगत, जड़ पण देह-प्रमाण 
शून्य कथंचित्‌ आतमा, स्याह्वाद: थी जाण-**५१ 
निर्मल केवलज्ञान तो, सर्ब॑ व्यापक जणाय ; 
| छयां ज्यां ज्ञान त्यां आत्मा, व्यापक प्रभु ए न्‍्याय'"*५२ 
इन्द्रिय ज्ञान विनाश थी, देह भान नहिं होय; : 
शात-अशाता अनुभवे, जड़वत्‌ तेथी सोय*“*४५३ 
दीप-जब्योत वत्त्‌ आत्तमा, छे प्रति देह-प्रमाण; - 
चरिम देहवत्‌ मुक्त पण, तेथी देह समान'““४४ 


२१० 


सर्व दोप थी शून्य छे, सिद्धि मुक्त जिन-भूप ; 
ए न्‍याये प्रभु शून्य ते, लख सहजात्म-स्वरूप***५४ 

पर ने उत्पन्न ना करे, पर थी नहिं उपजाय; 
द्रव्ये आत्मा नित्य छो, पर्याये पल्टाय"“४६ 

शुण-पर्यय युत्त द्व्य नें, विश्व द्वव्य-समुदाय ; 
क्रम भावि पर्याय ने, गुण सहभावि कहाय"**४७ 

आत्म द्रव्य तेनाज छे, गुण दुर्शन ज्ञानादि; 
पर्यय चउ-गति भाव-तन, जनित कम रागादि'**४८ 

दृव्य कस ने आत्म नो, छेज अनादि संयोग ; 
मिथ कठ्‌ त्व न उभय नो, करे न मिथ उपभोग“*५६ 

इव्य कर्म ना निसित्त थी, थाय शुभासुभ भाव ; 
जड़ -निमितज सौ जड़ छे, सो रागादि विभाव***६० 

विभाव निमित्ते कर्म जड़, उपजे आठ प्रकार ; 
तेथी ढकक्‍यो मूढातमा, लद्दे न निज गुण सार-**4१ 

वचिपय कपाये रक्त ने, चोंटे जद़-अणु-धुल् ; 
आत्म प्रदेशे मूढ़ ने, ने ज कमे-जड़ -मूल-**ई* 

त्तननमन-इन्द्रिय सुख दुशखो, चठगति भुमण अमाप ; 
कस जनित मूढात्मने, तन्‍्मय ने संत्ताप***६३ 

फर्म-फलो जड़ सुख दुःदो, नियसा सुझ थी भिन्न ; 
ज्ञाता दृष्टा साक्षी हुँ, हानी रहे अखिन्न-**-4७ 

छलान-निष्ठता मोक्ष छे, ज्ञेय-निष्ठता बंध; 
जशेय सकत्न जड़ कर्स कृत, तेमा फसे ज अंधघ-* “5 


र१्‌ 


एबो एक प्रदेश ना, ज्यां न भम्यो ए अंधड. «» * 
ज्ञानांजन विण केम कहे, देहे विभू अवंध""६६ 

स्वय॑भमे ना लंगड़ो, अंधात्मा परदेश; | 
कर्म-विधि जग फेरवे, विविध सजावी वेष-**है७ 


[ अपूर्ण रचना ] 


(१९६) समाधि-माला - 
पायचापुरी ३-८-५३ 
आत्मा आत्मपणे अने, जाणी जड़ जड़ रूप ; 
ज्ञायक भावे स्थिर थया, वंदु” सिद्ध स्वरूप-**९ 
वोल्या वण सत्तू वोधता, तीथराज गत काम ; 
ह शिव म्रह्मा हरि बुद्ध जिन, निज रूपेज प्रणाम.-.२ 
अनुमान श्रुत अनुभवे, कहूँ स्व आत्म विवेक ; 
| यथाशक्ति समचित्त थी, निज सुख कामी नेक- **३ 
वाह्य अन्तर परमातमा, त्रिविध आत्म प्रति देह ; 
वाह्य तजी अन्तर सजी, भज परमात्म विदेह-**४ 
आत्म भांति देहादि सां, वहिरात्मा मति अन्ध ; । 
भांच्ति मुक्त अंत्रात्मा, परमात्मा ज अवन्ध---४ 
शुद्ध-बुद्ध-प्रशु-केवली,. ईश्वर-सुक्त-परात्म ; 
हि अव्यय-अमल-असंग-जिन, परमेष्ठी परमात्म--*६ 
गिर्वी आत्मा देह माँ, व्हारे चित्त प्रवाह; - 
चिदू जड़ सिथन-आछ्वे बसे, ए वहिरात्म गवाह- "७ 


श्र 


नर तिरि नारक देव जे, ,आप आपणा स्वाँग , 
५ , .. माने आत्म स्वरूप ते, वहिरात्मा पी भांग...प८ 

देह देही न तू' अरे), स्वगम्य देहातीत ; 
अनन्त चतुष्ठय भूप छो, कर गुरुगम सुप्रतीत्त...६ 

मोह मदिरा पी छक्बो, वके भूत छल्त जेस , 
री निज पर तन हूँ-तु' कहे, देहाध्यासी एम-*"१० 

सात-पिता-सत्री-तनय त्तन, धनग्ृह आ माराज ; 
३ अह-ममताग्रह-सगर मुख, वृड्े भव जलमांज-**११ 

भून्ति दृढ़ संस्कारी ने, फरी ज्या जस्से एह ; 
न देह ज आत्मा मानतो, धरे देह मां नेह---१२ 

एम ज मूढ अनादि थी, देह जेल ठेलाय ; 
निज वोधे निज मां ठरे, जेल मुक्त तो थाय-**१३ 

जड़ महिसा जड़ता बड़े, चेतनता पिसराय; 
प्रहे भोगवे जड़ज ने, हा ! हा ! जगत्त दृणाय--- १४ 

देहे आतम भावना, दुःख मूत्त संसार , 
झ आत्म भावना आत्मसां, एज समज नो सार**"१५ 

अमृत भवन गवाक्ष थी, पतित विपय विप चुन्द , 
मूछित थइ कदी न लक्यो, आत्म तत्व सुख कंद- **१६ 

तन वचन सन सोन थई, कर तु' योग समास , 
ए पिंजर गत शुक सीख ले, जो परमात्म प्रकाश,.,१९७ 

जाणनार देखाय ना, दृश्य शरीर न जाण; 
तो मूरख शाने वके, सोने प्रगे झाण...९८ 
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शुरु उपदेशे सज्ज थई, अनुभववा सिद्धान्त ; 
कान जीभ थी सोन था, निर्विकल्प अभान्त,,.,१६ 

पर ग्रहण निज त्याग ना, फेमे करी शकाय ; 
ज्ञाता द्रष्टा साक्षी तु, अनुभववन्त सदाय«««२० 

ठुंठा ने नर मानी ने, जेस पथिक वेंमाय ; 
तेम भूमायो तन विषे, ज्यम फुटबोल फुटाय- “२१ 

ढुंठूं छे खात्री थतां, पथिक अभयता पाय; | 

... देह-जीव भिन्‍न परखतां, आत्म-भांति लय थाय-**२२ 

आप आप मां आप थी, आपे अनुभव थाय; 
सोहंँ-सोहं-तेज हूँ, समजी आप शमाय-**२३ 

भाव-रात फीटी थयो, स्वयं ज्योति सुप्रभात ; 
अगम अगोचर अलख हूं, सहजानंद विख्यात- **२४ 

मने तत्त्व थी देखतां, ज्ञानाकार स्वभाव ; 
शत्र मित्रतादिक टले, सो रागादि विभाव---२४ 

मने न देखे अज्ञ जन, शात्र, मित्र फेम थाय ? 
सने देखतां सन्‍त जन, शब्रु सिज् केस थाय ? ***२६ 

असम बहिरात्मता तजी, सज्ज थई अन्तरात्म ; 
सो संकल्पो मूकी ने, भाव ! भाव ! परमात्म- «२७ 

दासोहईह सोऊ्ह अहंँ, परा-भक्ति क्रम पाय; 
दृढ़ संस्कारी भावना, आत्म ठरणता थाय-««र८ 

मूढ करे विश्वास ज्यां, खरु' भयास्पद तेज; 
डरे अहो ! निज आत्म थी, खर अभयपद एज...२६ 


२१४ 
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विपयेल्द्रिय थी. आत्म मां, प्रद्याहारी लक्ष ; 
दर्शन ज्ञाने रमणता, आत्म प्रभुज प्र्क्ष-*३० 

जे परमात्मा तेज हुं, जे हुं ते प्रथु रूप; 
|. थ्याता ध्यान ने ध्येय हुं, एक अभिल्‍न स्वरूप---३१ 

विषय बने थी शोधी ने, सोंप्यो नित्र ने आप ; 
निज सा निज रूपे भल्ये, सहजानन्द अमाप...३२ 

देह भिन्न निज आत्म ने, जाण्या पण ना सुक्ति ; 
| -तप जप किरिया खपथकी, अष्ट कर्म मल भुक्ति- ३३ 

देह भिन्न आत्मा दिठे, दुष्कर तप तन शोप ; 
... परिसद्॒उठपसर्सों भले, सहजानन्द रस पोष- “३४ 

जग महिमा रंजित मने, आत्मतत्व न जणाय; 
संत चरण मन दृढ़ कर्ये, बीतराग प्रभु थाय- **३५ 

राग ह्पष मोजां रहित, अविक्षिप्त मन-आत्म ; 
मल चविशक्षेष-अज्ञान तजी, भजो निरंजन स्वात्म...३६ 

आत्म भांति संस्कार थी, मन जड-जगमां घाय ; 
ज्ञाने संस्कारी अचल, सन निज आत्म शसाय---३७ 

अज्ल मान अपमान थी, हे शोक वश जाय ; 
, आत्मारासी सन्त जन, टस थी मस नव थाय...इ८ 

भोहे त्यागी तपसी ने, राग-रीस जो थाय; 
, स्थितिप्रश्ञता भावतां, तत्क्षण खबीश विज्ञाय-**३६ 

देद्दे ब्हालप जो जगे, तो त्यां थी सन मोड़ ; 
वोधसूर्ति गुरु चरण साँ, तन व्हाज्ञप सिर फोड़ ---४० 
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आत्म भांतिएण जनित दुख, आत्मज्ञान थीं नाश ; 
दान शील्न तप ज्ञान वण, नंहिं दे मोक्ष निवास-..४९ 
देह्वध्यासी इच्छता, दिव्य देह सुख भोग; / 
सहजानंदी सन्‍त जन, इच्छे भोग वियोग-- ४२ 

जड़ गुण द्रव्य पर्याय मां, मोहीं जन वन्धाय ; 
आत्म द्रव्य गुण पर्यये, ठरतां वन्‍्धन जाय---४३ 

नात-जात-लिंग-वेद-तन, साने मूढ हुं एज; 
अनादि सिद्ध अवाच्य हुं, आत्मा वुध मानेज...४४ 

सम्यग्‌ दृग पास्ये छते, वमन करे को भन्ति ; 
पूर्व भान्ति संस्कार थी, साक्षरा-राक्षस वांत-**४४ 

जड़ज अचेतन दृश्य आ, अदृश्य चेतन आप ; 
रोप तोष को पर करूं, रहूँ साक्षीए व्याप...४६ 

गहण-त्याग जड़ नो करे, व्हार रमे मति अन्ध ; 
ह न ग्रहे ल्यागे भोगवे, जड़े ने संत अवन्ध--.४७ 

तन वच थी मन छोड़वी, जोड़ो ज्ञायक भाव ; 
जड़ पेठुं सन जंड़ वने, 'चेतन-चेतन भाव...४८ 

जग विश्वास्य सुरम्य आ, हो य-निष्ठ आभास ; 
भवे रति-विश्वास क्‍या ९, ज्ञान-निष्ठता जास- * “2६ 

आत्मज्ञान वण कार्य को, मन सां अधिक म धार ; 

आत्मार्थ बच-काय थीं, वर्त्ता उंदयाघार-*-६० 

इन्द्रिय द्वारे देखतां, देखनार खोवांय ; 
स्वय॑ ज्योति आनन्द्घन, अंन्‍्तर मांज ज॑णाय-«--५१९ 
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पघ्हारे सुख दुख अन्तरे, अकड़ियो विललाय। 
ब्हारे सुख दुख अन्तरे, अभ्यासी नर पाय-**४५५ 

कहो सुणो इच्छी रसो, तन्‍सय आतसमज्ञान ; 
ह वीजू सो भूल्ये मल्ये, सहजानन्द निशान'““४५३ 

त्न-मन-बच-गूहचूड थी, उजबे धर्म धत्तींग; 
लड़े युद्ध आत्मा हणे, जीत्ये तागड़धींग***४५४ 

विप+यः पी जीववा सथे, अज्ज चक्रधर सुड; 
शात्त-चाट वाधित मरे, भरी वीठ थी ठुड- ५४ 

कुगतति-रात भावे सुई, जाग्ये मदिरा पान; 
हुं मारु बकतो फरे, जड़ ने आत्म अजाण- * “५६ 

निज-पर-तन-जड़ हुँ अजड़, एज निरन्तर लक्ष ; 
हे अवाध्य अनुभव रूप छ*, ठरे स्वात्म मां दृक्ष- «७ 

अनुभव पथ उपदेशतां, ग्रह्े न जड़ मत धार ; 
ह मन मोने जड़-मभरत थे, व्यू शन बत्ति विडार-*४८ 

जे इच्छु' प्रतिवोधवा, ते चेतलय अकथ्य ; 
* ग़ाह्म न वचन बिलास थी, माटे मोन ज पथ्य" ४५६ 

हृदय नयण भीँची बहिर, राचे चस चसार; 
अल्तर हृग प्रभु मां ठरे, जड़ कोतठुकता सार***६० 

शोषण पोषण देह ज्ु, जाणे ,धस-अघसे ; 

“ सूख दुख वोधन देह ने, मूढ लह्दे न मर्स**“६१ 

सन-वच-तन-तन्‍्मय दशा, आश्रव वन्ध संसार ; 
रत्नत्रयी तल्सय दशा, संवर सोक्ष प्रकार***६२ 


“नश७ 


जाडे झीणे वस्त्र थी, स्थुल्न सूक्ष्म ना देह; 
पतलो जाडो देह पण, आत्म स्वरूप न तेह: 
नूत्तन जीरण वस्त्र थी, देह न नूतन जीण; 


जी नवो ए देह पण, आत्म स्वरूप अशीण*** 


स्वांग अहण के त्याग थी, जन्म सरण नर नोय ; 


प्रहण द्याग तन आत्म थी, जन्म मरण क्यम होय ९** 


काकोड़े सिर - रक्तता, ते तेनु न स्वरूप ; 


राग द्वप अज्ञान पण, तेस न आत्मा रूप*** 


जे आ सक्रिय जग क्खे, अक्रिय काप्ट समान ; 


ज्ञान ससाधिज ते लहे, देहधारी भगवान'"* 


धरी देह कंचुक थयो, चिन्मूर्त्ति भोगीश ; 


विषय झेर बहुतो भसे, दीघेकाल सह रीश *“* 


अणु राशी चय उपचये, देह थुवा बुद्ध थाय ; 


आत्म अवस्था मूढ़ गणी, हपे शोक चश जाय- * 


कृश अकछ्ृश देह डावड़े, चेतन रत्न सम्भाल ; 


आत्म-भावना भाव तु', चिद्घन मूत्ति त्रिकाल- * 


आत्म-भावना दृढ़ करे, नियसा तेनी मुक्ति ; 


अद॒ढ़ धारणा थी लहे, शात-अशाता भुक्तिः ** 


लोक-संग वाणी वहे, भसे चित्त चत्त-काक ; 


भरत म्ग संग बोध थी, योगी असंग अवाक्‌- ** 


गुफाबास-घरवास ने, सम विपम गगणे मूढ़; 
निश्चत्ष ज्ञायक भाव मां, वसे दृष्टात्मा गृढ- 
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आ तन-आतम मसावना, छो परसव तन वीज ; ४ 
'..,. आत्म भावना आमन्स मां, एज मुक्ति फल-सींज...७७ 
आप पसाड़े आपने, मुक्ति अने संसार ; 

**.. निश्चय आप सद्‌-असद गुरु, अन्य निमित्ताचार...७४ 
दृढ देहाध्यासी सदा, साने आत्म विनाश ; 
३७९ ६ तेने त्न-परिजन तणा, सृत्यु थी चहु त्राश-..७६ 
सृत्यु मि थी ना डरे, अबढ्ू-सपृष्ट तन वास ; 
" - जीर्ण बच्चण वत्‌ तन तजे, ज्ञानी अभय निवास...७७ 
आत्म कार्य मा जागतो, छूटे जग व्यवहार 

- »: , आत्म कार्य मां ऊँचतो, फसे अशरण संसार: 
मांय जुओ त्तो आतमा, बा'रे तन-जगन्जेत् ; 
887 सांय ठरी अच्युत बने, बा'रे ठेल्लम ठेल्न***७६ 
आतज्ञ प्रफ्स मां, जग उनन्‍्मत्त जणाय; 
है. दृढतर अभ्यासे पछी, जग पाषाण लखाय- «८० 
सुणी सुणाव्यों बोध बहु, देह भिन्‍न छो आत्तम ; 
त्, पण भाव्यो ना आतमा, क्यम प्रगटे परमात्म ? «**८१ 
देह भिन्‍न दृढतर सदा, आत्म भावना भाव; 

खप्ते पण भूलाय ना, भेद-ज्ञान पथ धाव-*च्यर 

पुण्य-पाप-ब्त-अत्ते, उभय नाश थी सोक्ष; 
(व्रत पण अन्नत परे तजी, अग्रमत्त शुण पोष...८३ 
तजी भुमुक्ष॒ अन्नत गण, घरे ब्रतोत्तर मूल ; 

० , , आत्म दशा ए ब्रत तजी चढे श्रेणी अनुकूल ***८४ 
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अन्तर जब्प विकल्प नी, जालंज छे ठुख खाण; | #* 
मन मौने ल्‍यो शिष्ट मिष्ट, आत्म समाधि प्रमाण. .-८५ 
छत्रती ब्रत मां रमे, अती ज्ञान ने घध्यानड़ | 
यथाख्यात चारित्र मां, वीतराग भगवान- **८६& 
वाह्य-लिंग थी सोक्ष जो | तो नटतु पणथाय। - - 
भाव-लिंग थी मोक्ष छे, त्तज वेपषाग्रह लाय-**८७ 
जाति-वेद-वय देहना,  देहागह ज संसार; 
२ देहागह थी फेम लहे, देहातीत स्व सार““पफ 
देव-शास्त्र-गुरुआंगही, छोड़े जो ना राग; 
असंग आत्म अभ्यास वण, केस थाय बीतराग 0 * ८६ 
हसमणा केवल सोक्ष ना, वके द्वीन पुरुषाथ ; 
४ द्यागी थई ढीला पड़े, चके छो परमाथ्थ-४*६० 
पंगु अंध खंधे चढ्यो, दुरे जोतां एक; 
पण छे बे जण तेम कर, आत्म शरीर विवेक- «६१ 
पंगु समज अँध चालवत्‌ , ज्ञान क्रियाए मोक्ष-; 
स्वानुभूति आदर करो, तजो शुष्क जड़ दोप- **६२ 
अज्ञ उंघोन्मादर्वते, सब अवस्था भोस्त.; 
अँघोन्मादे भान्ति ना, आत्मंदर्शी जन शान्त-**६३ 
सब शास्त्र कण्ठे छंतां, जाग्रत सूढ वन्धाय ; 2 
उन्मत्त थई सूतता छत्तां, ज्ञोनी वन्ध नशाय***६४ 
बुद्धि ज्यां ज्यां हित जुओ, त्यांयां ते तत्तीन; - 
* .. रुचि अजुयायीःवीये पंण) ज्यों श्रद्धा यां पीन* ०६५ 


2२४० 
हब 


सागे अहित ज्यां बुद्धि ने,सड़की भागे व्हरि; 
४»? *«  कुमति सुमति असुसार छो, सत्य असत्याचार-**६६ 

प्रभुरूपे गुरु ,भंक्ति थी, शिष्य' प्रभु पद पाय ; 
5४75 >ज्यौति स्पर्श वांढ तो, दीवे दीवो थाय-**६७ 

अथवा आत्मज आत्म ने, सेवी प्रभु पद्‌ पाय , 
“75 छाले डात्न घसाई ने, प्र॑ंगटे बृक्षे लाय---६८ 

भक्ति ज्ञान सन्‍्मार्ग थी, झटपट शिवपुर चात्न; 
श्रद्धा के स्व॒ विचार थी, छूटे जन्म जज्जाल---६६ 

भृूतज शुद्ध- -जो --आतसा, मिथ्या मोक्ष उपाय ; 
| _ मेन असुद्धता टाज्ञता; शुद्ध स्वरूप पमाय***१०० 

स्वप्न €ष्ट तन नाश थी, थाय न आत्म विनाश 
तो जाग्रृत तन विणसतां, आत्मा नो क्यम नाश **१०१ 

सुखसां भावित ज्ञान तो, दुखमां चलित जणाय ; 
दुष्कर तप वत्त केलवी, घुध सुख दुख पर थाय-*०१०२ 

झांव के थी द्रव्य कस, तेथी देह अच्ृत्ति८ 
भाव अकमें आत्म थी, देह-कम, विनिदृत्ति...१०३ 

लखी जड़ क्रिया आत्म मां, मूढ सुख दुख भोग ; 
हि लंखी:भिन्‍न निज पर क्रिया, अक्रिय बुघ गतरोग ., १०४ 
आत्म चुद्धि पर थी टली, गई पर्यय भव वेत्त ; ह़ 
हा आप आप घर सां रमसे, सहर्जानंद सद्देल-««१०प 

अज्ञ-आत्मज्ञ-केवज्नी, त्रिविध आत्मप्तव अन्न; 
५. _- प्रमाधितंजाशय हलही, भाव्यं भाव स्वतंत्र **१०६ 


कस 79 


है. 


सहजज्ञान सहजें ठरथु, सहजानन्द स्वतन्त्र; - ,.,, 
8 दर्शन ज्ञेना रमण ए, सहज समाधि-तन्त्र--०१०७ 
परम कृपालु देव श्री, पूज्यपाद शुरुराज 
ज्ञायक भावे सेवतां, सहजानंद जहाज-**१०८ 
पूज्यपाद अचन करू, _ अष्टोत्तर शत्त फूल; 
यथा जात मुद्रा नमू, सहजानन्द प्रफुल्ल--*१०६ 
“++४००३-- ःः 
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 * ॥ 
(१९७) नियमसार--रहस्य (पद्म) 
ह प्रारंभ १६-६-५५ 
दोहा ि 
भंगल ४-- 
3& सहजात्म-स्वरूप प्रभु, नम॒' परम-गुरुराज ; 
शुद्ध चेतल्य स्वामिते, सहजानन्द जहाज...९ 
पीढिका :-- आर 
सहज-समाधि सजाववा, हणवा भव-दुःख दंद; | 
| नियमसार रहस्ये रु, कथित पशु कुंदकुंद्‌-- २ 
नियमसार संसार मां, नियम छे वस्तु स्वभाव ; 
9 चेतनसे चत्तन्‍यमय, जडने, जड़ता भाव---३ 
पुदुंगल धस अधर् नभ, काल द्रव्य जैड़-पंच; - --“्7ः 
नियम-सर्यादा ना त़ऊे, नियमित विश्व-प्रप॑च...४ 


ररर 


जगत्‌ प्रवत्तक नियम छे, नियमित ऊाे भाण ; 
अग्नि-दष्ण जन्न शीतता, दिन रजनी क्रम जाण-**प 
'नियस मर्याद अल्नंध्य छे, जल्नधि न मूके कार ; 
४ लंधे चेतन एक तू, अरे | घिक्कार ! घिक्कार !!! ***६ 
नियमसार रहस्ये रस्ये, शीघ्र टले भव-व्याधि , 
नियम-सर्यादा थी से, सहजानन्द समाधि...७ 
पर्याये उत्पाद-व्यय, ते पर यम नो पाश; 
निसरे जेथी पयय ध्ग॒, हेतु-नियम स्वप्रकाश-*न८ 
टले चस-हृग अंधता, उघड़े अंतदद ष्टि ; 
निज प्रभुता निजमां लखे, नियमसार जिन दृष्टि...६ 
निर्गत-यम-फाँसी सदा, सम्यगनदर्शन-ज्ञान ; 
ह चारित्र ए त्रण रत्न ते, कार्य-नियम सुविधान-«-१० 
सतनत्रयी अंकृशथी, नियमित मन-गज-चृत्ति ; 
संवेगे शिव-सग चले, सारे नियम निव्ृ त्ति .-.११ 
फारण “प्रभु स्व-स्वरूपसा, जोई जञाणी रममाण , 
नियमसार शिषप-मार्ग छे, तस फल हो निर्षाण ... १२ 
मोक्षोपाय ए नियमनु, कारण छो सम्यकत्व ; 
ते आप्तागम ने भ्रद्धघ, परख्ये जिन पर तत्व---१३ 
शका-मुक्त ते आघ् छे, शंकास्सो मोह-सेन्‍्य , 
दर्शन-मोह विसुक्त जिन, क्षायिक-द्वष्टि जबन्य --१४ 
घनघात्तिक-अरिहन्त जिन, सर्वोत्कृष्ट विश्वास्य ; 
विकल-सकत्न-प्रती मध्य-जिन, आप्त त्रिविध रहषंसस्‍्य---१४ 


२२३ 


् 


हि 


अनुभव-वाणी आप्तनी, आगमनशुरगम-वीधघ; * 55 
शरणापन्‍न पणे सुण्ये, श्रद्धथ तत्व-विशोध-.-१६ 
चेतन-जड़ हय श्रेणिओ, वोध्यु” तत्वनु सर्म ; है 
गुण-पर्यय-युत लक्षण, लखे मुसुक्षु स्व-धर्म --- १७ 
चेतन-विज्ञान $-+- ५ प्र 
कारण प्रभु निज आतमा, फार्य-प्रशु पस्मात्म ; 
खयं ज्योति चिद्धातुमय, छ चेतन जीवात्म... १८ 
वचित्‌-प्रकाश-घपरास जे, ते,उपयोग लखाव ; 
खापेक्ष ते स्वभाव ने, परापेक्ष घिभाष*--१६ 
वीतराग स्वभाव शुद्ध, विभाव अशुद्ध कपाय ; 
हे /मंद-कपायी शुर्भ अने, अशुभ तीघ्र-कपाय---२० 
चित्‌-प्रकाश फेल्ाईने, टके स्व रुचि अनुसार ; ु 
ते श्रद्धा वे रूप छे, सम्यक्‌ मिथ्याकार...२१ 
आत्मा भणी ठकी रहे, सम्यक-श्रद्धां एह; 0. 5 
हट चिद-जड़-मिथज देहदे टके, मिध्या-भ्रद्धा तेह...२२ 
मिथ+य+शआरत्व-मिथ्यात्व छे, जड़-चेतन मेथुन ; . ,, 
| तज्जन्य 'देहादिके, चित्‌-प्रकाश लहे धृम - २३ 
मोह-गांठ रूढ . गूढ घन, डवट-वाट-गुल्ाट 
- .. « मूल भूल ए अनादिनी, पामे न सुखनी छॉट** “२४ 
दुर्शन ज्ञान चारित्र ने, वीर्यादिक शुण-गंग $ 
' सम्यक-मिथ्या पणु' लह्ढे, श्रद्धा-सिन्घु प्रसंग- "२५ 


२४ 


वस्तु सामान्याकार संय, पितठ्रकाश-आभास , 


ते दर्शन अने ज्ञान तो, वस्तु-निर्णायक खास- * * 


रुचित वस्तु विशेषसा, दुग-ज्ञाने रममाण , 


चित्पकाश चारित्र ते, कहे मर्सना जाण-*- 


फारण-स्वभाष-द्ृष्टि छे, आतम श्रद्धा मात्र , 


स्वात्म-दर्शने लीन ते, सम्यणश बृर्शन अन्न ** 


आत्म-साक्षात्कार ए, आत्म-प्रतीति एह , 


बलावो मुक्ति-सार्गनो, ग्रन्धि-भेद्‌ सह जेह - 


द्रष्टामां दृष्टि तणी, घनता सधे अखंड , 


केवल-द्रृष्ठारूपता, काय-द्ृष्टि निद्ठ न्‍्द-* 


आत्मा भूल्नी जोदु' ते, मिथ्या-दर्शन-मोदद ; 


चक्ष अचक्षु विभंग त्रय, विभाष-दर्शन द्रोह- * 


छे सहजात्म-स्वरूप ते, कारण-स्वभाव-ज्ञान ; 


प्रातिभ-फेवत्त वीज छे, तदू-विपरीत अज्ञान-«« 


सम्यक सिथ्या भेद वे, विभाव-ज्ञानोपयोग , 


सति-श्रु त-अवधि उभयवश, मनः्पर्यव घुर-योग- * 


अवधि-मनःपर्यव घिकल, केवत सकल:-प्रत्यक्ष , 


प्रातिभ स्वरूप-प्रत्यक्ष छे, सति-अ्रु त वेय परोक्ष - 


सहज-ज्ञान आराध्य छे, जस फल केवल्ज्ञान , 


श्र त-आल्लंवन दृढ़ करी, अन्ये न दीजे ध्यान... 


खुमति मार्गातुसारिता, कुमति उनन्‍्मार्ग-खाण ; 


टर। 
6 


रह 


न ३ छठ 


*३१ 


३२ 


'३३ 


रेछ 


३२ 


संत-बोध ए छुश्नुति छे, कुश्रनति अंधनी वाण-. ३६ 


रन 


सत्पथ हद ल॑घे नहीं, अर्तीद्रिय अवधिज्ञान ; 
छोड़े ना उन्मार्ग हद, विभंग अवधि-अज्ञान- **३७ 
सार्गों स्थितनां सनःपर्यय, पासे पर्यवसान ; 
समाधिस्थ मन जेहथी, ते मनःपर्यवज्ञान-**३८ 
मार्गों स॑चरतांय पण, मार्ग-बाह्य देखाय ; 
पथ-प्रस्मावधि ए अतः, क्तोकालोक जणाय- * “३६ 
उपयोगे उपयोगनी, घनता सधी अखंड ; 
फार्य-स्वभाघ ए निर्विकल्प, फेचलज्ञान अमंद «४० 
केवलज्ञान-प्रतीति ए, परिणमन-सम्यक्त्व ; 
सब गुणांशान्ुभूति ए, एम तत्वनु' सत्त्व-**४१ 
आठ-कर्म-आधारथी, टक्‍्यो विपम संसार ; 
मोहनीय वश सात छे, मोहे क्षोम अपार. ..४२ 
माटे दर्शन-मोह छें, अनंत दुःखनु मूल ; 
सम्यक्त्व छे तस ओषधि, करे मोह उन्समूत्त-**४३ 
तेथी ए भ्राप्तव्य छे, ए वण साधन व्यथ्थ ; 
तप जप संजम साधना, ए सह ते परमाथ- **४४ 
निरंतर स्व-प्रतीति ते, क्षायिक-सम्यक्त्व शांति ; 
त्र॒ट॒क क्षायोपशमिफ ने, उपशम वृत्ति-उपशांति-.-४५ 
दुग-ज्ञाने स्वरूपस्थता, ते सम्यक्‌ चारिच्र ; 
उलद्ड चारित्र-मोह छे, ते ज क्षोम अविरत्त- **४६ 
मिथ्यात्व अविरत्ति अज्ञता, विभाव-ग़ुण उन्मार्ग ; 
सम्यग्‌-ज्ञान-दहग-चरणते, स्वभाव-गुण सन्मार्ग "४७ - 
ह ज्ञायक चत्ता न छलखे 


ग्रह 


चेतन-पर्यय द्विविध छे, स्वभाव अने विभाष ; 


कार्य कारण बे भेदथी, छे निरूपाधि-स्वसाव« 


कारण-शद्ध-पर्याय ते, अंतरात्म-ब्वांते-गेह ; 


छे परम पारिणामिकी, भावे परिणति जेह- « 


सिद्धात्म-सघन-प्रदेशता, अथवा अथ-पर्याय ; 


क्षायक भावनी परिणततिज, कार्य-शद्ध-पर्याय: «' 


स्-व्यापक निज ज्ञानमां, षड्‌ गुण हानि-बृद्धि ; 


अगुरु-ल्घु गुण-पयंये, विरसे संत-सुबुद्धि-* 


कारण-गुण पर्यय रमे, ते कह्िये अंतरात्म ; 


कारण प्रश्चु पण तेज छे, अन्य अशुद्ध बहिरात्म** 


ते देहाकारे रमे, शात-अशात कुटाय; 


नर-तिरि-सुर-नारक-तने, विभाव-व्यंजन-पर्याय- « 


मोह क्षोभ सुख ढुःखनो, कर्ता-भोक्ता मूढ़ ; 


वीतराग सुसमाधि नो, सहजानन्द अमू ढ़--* 


देह देवले देव ए, शाश्वत शुद्ध खचीत; 


दर्शन ज्ञाने रमणथी, सहजानन्द प्रतीत**« 


जड़-पिल्लान ४-२ 
पुदुगज्ष धर्म अधर्म नभ, काल अचेतन द्रव्य ; 


निज निज गुण-पर्याय युत, पांच जड़ ज्ञातव्य*- 


पूरण-गल्लनन स्वभाव थी, पुदुगछ नाम कहाय ; 


वने पुरणे सुकंध ने, गलने अणु रही जाय** 


स्वभाष-पुदूगल 'अण' कह्यो, घिभाग छे 'स्कंध' रूप ; 


अणु-चउ स्कंध-छ भेद थी, पुदुगल मूते स्वरूप * 
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शफ्प 


श्२७ 


भू-जल-पवन-अनल त्तणुं, कारण ते कारणाणु; 
स्कंध-मुक्त अविभागी ते, कह्मयो कार्य-परमाण- * ५६ 

एक गुण स्लनिग्ध के रुक्ष ते, जधन्य बंध-अयोग्य ; 
तूय-भेद उत्कृष्द-अणु, सम विषम वंध योग्य-**६० 

छेद्ये स्वतः संघाय ना, घन-वस्तु' काष्ठादि; 
अति-स्थ॒ल-स्थल भासता, स्कंध-भेद ए आदि...६१ 

स्थरू-स्कंध जलादि ते, छेदच्चो स्वतः संधाय; 
सस्‍्थल-सूक्ष्म छायादि ते, छे अछेद्य अग्राह्म- * ह२ 

सूक्ष्म-स्थलू-स्कंधो. कह्या, शब्द-स्पर्श-रस-गंघ ; 
सूक्ष्म कमंनवर्गंण इतर, सूक्ष्म-सूक्ष्म ते स्कंध***६३ 

अवगाहन कद-सूक्ष्ता, जे आर्त ते मध्य; 
तेथी इन्द्रिय-गाह्मगा, अविभागी 'अण” लभ्य- ४ 

वर्ण-गंध-रस एकेका, स्पर्श अविरुद्ध बेज; 
अणु-स्वभाष-गुण इतर-ग्रुण, गाह्य इन्द्रि-पाँचे ज-**६५ 

पर-निरपेक्षक-परिणति ज, अणु-स्घभाष-पर्याय ; 
खजातीय स्कंध वंघने, अणु-घिभाष-पर्याय-**ईई 

परसाथ परसाणु ने, पुदुगल-द्रव्य वदाय ; 
स्कंधो ने उपचार थी, , पुदूगछ रहरूथ सदाय *“दै७ 
गति-स्थिति-कलो सार्ग ज्यस, एंजिन ने सापेक्ष ; ; 
धर्म अधम नभ द्रव्य त्यम, जीव-पुदुगल सापेक्ष **' ८ 

स्वभाच-यति-स्थिति-स्थान-हेतु, अयोगी सिद्ध अणुने ज; , 

विभाष-गति-खिति-स्थान-हेतु, शेप जीव स्कंधने ज*** ६६ 


जेम घटोत्पत्ति निमितता, चक्रभूमण सापेक्ष ; 


पांचे.. द्रब्य-नवाजुनी कारू-द्रष्य सापेक्ष'* 


अण्‌ छंघे अणु मंदगति, काछ ते समय विशेष ; 


असंख्य समय निमेष मां, काष्ठा आठ-निसेष*** 


सोले काष्ठानी करा, साठ-घड़ी दिन शात; 


घड़ी वन्नीस कल्लातणी, मासे शन्रीस दिनाल्तः* 


थे छ बारे भासना, ऋतु अयन ने घ्े; 


भूत भाधि ने घपर्चत', काल भेद निष्कर्ष *« 


अनंत्त गुणा जीव-अणु थकी, समयो” वे'धार-काल ; 


नभ-लोके कालाणु ते, छे परमासर्थ फाल"* 


ए चारे द्वव्यो त्णा, गुणो-पर्यायो शुद्ध; 


कारू रहित पंँच-द्रव्यने, अस्तिकाय कहे बुद्ध" 


अस्तिन्‍्वस्तु-होवापणु, देह जेम ते काय; 


बहु प्रदेश काया वले, एक प्रदेश अकाय- न 


प्रति द्रव्ये अभिन्‍नांश ते, प्रदेश 'अणु' प्रमाण; 


संख्य असंझय अनंतता, रकंध-प्रदेशों जाण-न 


परसाणु-काज्षाणुन, प्रमाण एक-प्रदेश ; 


धर्म अधर्म नभ लोक ने, जीव अस॑ख्य प्रदेश '** 


ए छ द्वव्यन्समुदाय ते, घिए्व वसे नभ लोक ; 


के अनंत प्रदेशसय, ते आकाश अल्ोक-* 


जाति-विजातिय बंधथी, जीव-पुदगलो अशुद्ध ; 
वाकी चारे शुद्ध छे, चेत्ये चेतन शुद्ध 
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पांचे. अमूर्य खरूप्‌ छे, मूर्त-ज पुद्गल-चंत्र ; 
' . क्षीरूनीखत्‌ एकढठ़ा,,सो शास्वत ज खतंत्र'''८१ 
आप आपने शोधिते, लखी, ,स्वत॑त्रता आप; 
वाकी सो भुद्ये सधे, सहजानंद अमाप- «८२ 
शुद्माव ३ 
कर्मोपाधिज गुण-पर्यय, रहित प्रभु डपादेय ; 
स्वात्म भिन्‍न जीवादि सौ, बाह्य तत्व,छे हेय-* ५८३ 
कारण प्रभु' शुद्ध.मावम्य, .त्यां न शुभाशुभ भाव ; 
कर्म शुसाथुम ऋरसेफल, शात अशात अभाव-*-८० 
राग ह्वप अज्ञान ना, नहीं मान-अपमान ; 
विभाव रूप स्वभावके, हर्ष शोक -नां स्थान*“*८५ 
द्रव्य कर्म स्थिति बंधना,--अष्ट विध श्रकृति बंध ; 
कर्म - रजनुं प्रवेश ना, तेथी प्रदेश-अवंध***८६ 
के निर्ज। कालनी, फलद शक्तिल्‍रसवंध ; 
दृब्या-भाव कर्मोदयी, स्थानों नु' न सम्बन्ध **८७ 
क्षायिक--क्षायोपशमिक ने, ओदयिक-उपशम भाव ; 
आवरणो सापेक्ष ए, चारे स्थान-अभाव*ब८८ 
जाति रोग जरा मरण, कुलन्योनिनां भेद; 
जीव स्थान चउ-गति-भूमण, मार्गेण-स्थान न खेद्‌“**८६ 
निर्दापी निर्भभ अमम, निःशरीर नि्ंण्ड ; 
नीरागी निमूढ़ छो, निरालंव निद्ठ दव*६० 
निक्ोधी निर्मान-मद, _ निःशल्य. निराकार ; 
निष्कामी निम्न ल्थ छे, ज्ञान-चेतनाधार "६१ 
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अलिंग-गहण अब्येक्ते ए। अरस अगंध अरूप ; 

अंसंहनेन.. अँबद्ें“सपृष्टं, सहजानंद्घन भूप-" ६२ 
अज अविनाशी अतींद्रिय, अमल सिद्ध-सम-एह ; 

घरट-घट परगट घलीं रह्यों, सहज समाधि सुगेह"**६३ 
देह-धर्म-आरोप-सो, व्येबंद्दरे ए.. माँहि; 

शुद्ध भावने परखतां, शीध्या जड़े न कांइ”“६४ 
शुद्ध भावने स्पर्शतां, दर्शन-मोह-विनाश ; 

चित्त-च॑चलता भोगें-रुचि; साधन-अ्रम नो नाश'“हूर 
देहात्म-चुद्धि टली खुले, क्षायिक-दृष्टि सुज्ञान 

विमोह विभुम संशयो-व्यतीत तत्व-विज्ञान*"* ६६ 
विज्ञान इच्छा शमे। गमें आत्म-स्थिरता ज॑; 

बाह्यांतर ब्रत-तप सधे। शुद्ध भाव फलता ज**'६४ 
शुद्ध भाव रहस्ये स्मो, तजीं शुभाश्ठम भाव; 

शे!नी राह ज्ुओं हवे, सहंजानल्द्घन दाव”“६८ 
शुद्ध-चा रित्र 8 
कारण-प्रभु-रखवा्त' जे, अप्रमत्त-शुद्धभाव 

स्व-पर-प्राण पीड़े नहीं, अहिंसा भव-जल्ल-नाव- * "है 
द्रव्य सवतन्त्र-प्रतीति सह, झाषण हित-मित-पशथ्य ; 

राग-हे प-मोहने तजी, आत्म-भान सह सत्य*"* १०० 
यावत्‌ फामण वणणा, चोरे नहिं. पर-द्ूव्य : 

सर्च विकल्‍प सन्‍्यास ए, अचौर्य त्रत कर्तेव्य'""१०१ 


कर्मोद्य मां ना भले, ना पर-परिणतिन-रंग , 
अखंड-ब्रह्मगलमा थि ज्यों, प्रह्मतरत ना स्त्री-संगे **१०२% 
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कारण प्रभु भिल्‍न जे रही, परियह-गाह-चूड़ ; 


मूर्च्छा' नहीं जग एंठमां, अपरिय्रद्द श्रत मूल: 


कारण प्रभु दरबार प्रति, गसन ईयापिथ शोध ; 


संयम हेतु श्रवर्सना, इया-सम्रिति प्रवोध'** 


भेद विज्ञान स्याह्मदर सह, अनुभव-भाषण जेह; 


सावदय-वचनो त्यागी ने, भाषा-समिति एहः * 


कारण-पभु गवेषी ने, अणाहार-पद जीन; 


सहजानन्द्‌-रस पी छके, अेषणा-समिति पीन- ** 


बहिरात्मा-निक्षेपी ने, अंतरात्म-आदान ; 


परमात्सानी ध्यावना, तूर्य-समिति प्रधान... 


आत्म भांति अविरति तथा, प्रमाद कषाय योग ; 


क्षपक-श्रे णिए परठवे, पंचमी समिति अयोग ** 


कारणप्रभु पदपकंजे,  मसन-सधुकर तलीन ; 


निर्विकल्१प अनुभव-रसे, ए मनगुप्ति अदीन-* 


सन-मोनी थातां रहे, वचन-बर्गणा स्तब्ध; 


ग्रहण-निसर्ग न तेहनो, घचन-गुप्ति उपलब्ध-“ 


चेतनमय निज कायमाँं, वास्तु करे अडोल; 


विदेहिता अवधुतता, काय-गुप्ति अणमोल" 


महाव्रत-गुप्ति-समित्ति बड़े, स्वरूप साधक जेह; 


निरात्तस्व निम्र थ ए, ससाधिष्ठ मुनि तेह-* 


जेना अनुभव-वोधथी,  प्रगटे. आतमज्ञान ; 


श्रत-केवली निर्ग'थ ते, डपाध्याय भगवान'* 
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ज्ञेना चारित्र दर्शे, टले शिथिल-आचार < 

युगप्रधान आचाययें प्रभु, सुमुक्षुगण रखवात्त- **११४ 
कार्य-अनल्त-चतुष्क-प्रशु, घन-घातिक अरिहंत ; 

भव-तारक जगपूज्य जिन, घर्मचक्री जयबंत्त- - १९५ 
शुद्ध पूर्ण चेततत्यघन, अलख अडोल स्वरूप; 

योगीगम्य अक्ृत्रिम पद, कार्य-प्रश्नु खिद्ध भूप'“ ११६ 
उपादान निज्र आत्मने,  कारणता दात्तव्य ; 

कारणे कार्य-प्रसिद्धि अत$, कारण प्रभु छे सेव्य-**११७ 
उपादान सत्पात्रता, निमिकत्त कारण खत्संग; 

उभय फारण-प्रश्ु सेवता, सहजानंद अभंग-**११८ 
कार्य प्रभु॒ पद-व्यक्तता, . शुद्ध घारित्र प्रसाद ; 

सहजानंद समाज ने, चारित्र रहस्ये स्वाद'“११६ 
सहजानंद समाज नो, निश्चय मुख्य वेवार ; 

जड॒खटपट झटपट तजी, चित्त शुद्धि करनार"**१२० 
शुद्ध-प्रतिक्रमण ५ 
कर्ता कारयिता न तन, नर-तिरि-नारक-देव ; 

अनुसंता नहिं देह हुं, छु. परब्रह्म सुदेव "१२१ 
मार्गण गुण जीवस्थाननो, कर्चा कारयिता न ; 

अनुसंता ना छु अकल्ल, विष्णु ज्ञान निधान-**१२९ 
वाल तरुण वृद्ध हुँ नहीं, ना कर्ता अलुसंत , 

कासयिता ना छ अलख, बुद्ध शुद्ध शुणवंत""१२३ 
कर्त्ता कारयिता न हुं, राग ढ्वप के मोह; 

अनुमंतता तद्गभ[ूप ना, वीतराग-जिन---ओह | ***१२४ 
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क्रोध लोभ मद कपट ना, कर्ता कारयिता न; 
अनुसंता ना छुज हुँ, सहजानन्द शिव खाण 
भेदाभ्यासी सुमुक्षतो, सहज थाय मध्यस्थ ; 


प्रतिक्रमण-परमार्थे थी, रहे सदा स्वरूपस्थ'** 


वाह्मांतर जल्पो तजी, रागादिक मसल धोइ ; 


कारण प्रभु ने ध्यावत्र, प्ंत्तिक्रण कर ओइ*** 


आत्म-लक्ष खंडित थवुं, विराधना-जड़-एज ; 


ए अपराध ज ना करे, प्रतिक्रमण मय तेज'** 


(१ + 
दर्शन-ज्ञाने रसण वण, छे वर्धु अनाचार ; 


प्रतिक्रमण मय तेज जे, रहे स्वरूपाकार-* 


वीतराग-जिनमार्ग बण, शेष सकल उन्मागे; 


प्रतिक्रमण सय ते चले, रत्नन्रयी सन्माग-- 


निदान साया भाति त्रय, काठेथी जे मुक्त; 
अनुभव-पथ चाल्ी शक्े, प्रतिक्रमण संयुक्त 
सन वच काय विकार तजी, त्रिगुप्ति-शुप्त सुसंत ; 


मन-वच-तन मोनी मुनि ज, छे प्रतिक्रमणदंत्त ** 


धर्मध्यानथी शुक्लमां, समजी जेंह शमाय ; 
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आर्त-रोद्रता छोडीने, प्रतिक्रमण मय थाय'*"१३३ 


देह भावनाथी गयो, व्यर्थ अनादि काल ; 


आत्म भाषना भावरे, जीव | करे का चार ?- १३४ 


जेस हजारो पुट लह्ठी, सहख्न-पुटी बलवान ; 


आत्म भावना पुट दिधे, आत्मा सिद्ध समान*“१३५ 


२३४ 


मिथ्या भावों छोडीने, सम्यक्‌ भावे लीन; 


प्रतिक्रमण मय तेज जे, सहजानन्दू-रख-पीन *** 


सधे मुक्ति जस ध्यान थी, आत्मा उत्तम पदार्थ ; 


माटे आतम ध्यान छे, प्रतिक्रणण-' उत्तमार्थ 


पंच पूज्यमां पूज्य नुँ, ध्यान ज छे शिव-गेह ; 


माटे खकल-अतिलार नुं , प्रतिक्मण पण एह* 


प्रतिक्रमण सूत्र कहयु, ते भावे जे भाव; 


प्रतिकूमण रहस्ये रमे, सहजानन्द स्वभाव "' 


शुद्ध प्रत्याख्यान :-- ह 
मन-वच-जल्पो त्यागीने, कारण अभु नुं ध्यान ; 


स्याग अवस्था ज्ञानसां, निश्चय अ्रत्याख्यान*** 


केवल-दर्शन-ज्ञानघन, केवल-सौख्य-निधान ; 


केवल चेतन वीयेसय, सोहं ज्ञानी-ध्यान'** 


जोड़े ना परभावने, तमे स्वभाव न आप; 


जाणे जुए जे सर्व ने, सोहं ज्ञानी जाप. 


प्रकृति-स्थिति-प्रदेश-रस, वंध रहित जे जीव , 


सोह॑ सोहं ध्यावतो, स्थिरता त्या ज सदेव'** 


सुझ्न निर्मम सम-घर रहूं, मुझ आलम्बन हुं ज; 


देहादि अहं-सम बधुं , सो वोसराचु' छुज-- 


मुझ दृष्टिसां हुंज हूं, ज्ञान चारित्रे हुं ज; 


संवर - योगे हुं खरे, प्रत्याख्याने हूँ ज** 
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१४४ 


"१४५ 


२३५ 


जन्म भृत्यु दुःख मां वधे, अरे ! एकलो हूँज; , 

भान्तिथी जन्म्यो मुओ', पण अहो ! असर छ ज“* १४६ 

शास्वत दर्शन-झ्ञानमय, एक मझुझ आंतमराम ; 
अन्य संयोगी भाव सौ, तेश्ञ' मने न काम- “१४७ 

अिविध-ब्रिविधे बोसिरे, दुश्चेष्टा करी जेह ; 
त्रिविधे सामायिक करूं, निर्विकल्प गुण-गेह-* १४८ 

र नथी सने कोइ थी, सोथी समता पीन; 
सो आशा बोसरावी ने, थाउं* समाधि लीन**१४६ 

ते “दात विक्रान्त भव-भीरू सत्पुरुषार्थी ; 
अधिकारी पच्चकक्‍्खाण नो, सहज समाधि अर्थी***१५० 

त्याख्यान-रहस्यमां,  वृत्तिओं जेनी लग्न; 


भेदाभ्यासे रत सदा, सहजानन्द्घनमग्न*“*१५१ 
द्ध आलोचना :-- हु 


ब्रविध कर्म व्यतिरिक्त जे, निष्कर्म चेतन ध्यान ; 
कह्िए शुद्ध आलोचना, जेस खड्ग ने स्यान"*१५२ 
एल्लोचना अविकृति करण, आल्ु छन भावशुद्धि ; 
चठभेदे आलोचना, करता चित्त पिशुद्धि- १५३ 
| समरस मन मसन्दिरे, देखे आतम-देव ; 
आऊकोचन साथ क्य ते, कह्दे देवाधिदेव”““१५४ 
सता भाव अंगूलणे३, ह्ुछून आश्रव-स्वेद ; 
चिद्धातु-घनमूर्तिन', आछु'छन निववेंद- १५५ 
१ मर्योी २ रहु ३ अगलुछणे 


३६ 


अनुकूल प्रतिक्ृत्त हो ! प्राप्त परिस्थिति मांय ; 


रुष तुष के गभराट' ना, अधिकृति करण ज ट्यॉय*** 


सनिमित्त बसे जे जे उठे, सारा-नश्सा-भाव , 


भिन्न जाणी समरस रहे, भाष-शुद्धि नो दाव 


देहभाव आलोचीने, आतम भाव विशुद्ध , 


कार्य प्रभुता प्रगट कर, सहजानन्दघन बुद्ध" * 


शद्द प्रायश्चित ८ 
करी भूल फरी ना करे, चीलो वदली चाल ; 


पठ्या पछी झट उठीने, प्रायश्वित शम-ढाल- * 


कपषाई* ने संहारवा, एकागू थई अजः चित्त , 


सबल घसारो जे करे, ते निश्चय-प्रायश्चित्त- * 


शुस्सा पर गुस्सो करे, दीनपणानु मान ; 


माया नो साक्षी रहे, लोभ आत्मनु' ध्यान ** 


उत्कृष्ट निज अनुभूत्तिया, अफर जस्यु जे चित्त ; 


बीजु' कइं न साभरे, ते निश्चय प्रायश्चित्त- * 


निरीह ऋषिराजो तणी, जे जे चेष्टा थाय , 
ते बधुज प्रायश्चित छे, अधिक शु' कहेवाय ? 
कर्स-गंम दारू तणो, एक भड़ाके नाशः 


ब्रह्माग्नि कण एकथी, प्रायश्वित ए खाख * 


ज्ञान आरसी मां अहो | आखु' जगत शर्माय | 


० सम आलम कान मनन टर न आतम-ध्यानमा, साधन सब श्माय 


१ उन्‍्माद २ कृषांयभाव हे आत्मा 


१५७ 


र्प्र्८ 


“९५६ 


“१६९ 


"१६५ 


२३७ 


्टॉ क 


हि 


वागूजाल सो छोड़िने, हुँ मारू दुई मार; 
आप आप-रूपे रमे, प्रायश्चित नो सार-**१६६ 

कायानी माया तजी, समरस चिदघन मूर्ति ; 
* देहाध्यास विमुक्तता, कायोत्सर्ग सुयुक्ति--*१६७ 

मूल-मूल थोड़ी छतां, व्याज तणो नहिं पार ; 


साटे मूल-प्रायश्चित्त थी, सहजानंद अपार- **१६८ 
सदज-समाधि & 


दृश्य अदृश्य करी अने, अदृश्य ने दृश्य रूप ; 
ध्यावे अलख स्वभूपने, सहज-समाधि-स्वरूप- “१६६ 
भावि-चिल्ता भूत-स्मृति, वत्तमान आशक्ति ; 
टाज्नी मन-मोनी थतां, सहज-समाधि-व्यक्ति- - १७० 
घरे रहो तो नर्शवत्‌, नटवत्‌ रहो वजार ; 
साम्य-भाव जो ना डगे, सहज-समाधि अपार- --१७९ 
सावद्य-विरत जिशुप्त ने, इन्द्रिय समूह निरुद्ध ; 
स्थायी सामायिक तेह ने, सहज-समाधि विशुद्ध-* १७२ 
वत्तंन जेवुं निज भणी, तेबु पर-प्रति होय; 
स्थायी सामायिक तेह छें, समाधि कारण सोय-**१७३ 
देन्य के अभिमाननी, आग तणों न प्रवेश; - - 
स्थायी सामायिक तेहछे, सहज-समाधि विशेष "१७० 
छुःखिया मां सुख वांटी' ने, सुख-दुःख थी रहे दूर ; 
स्थायी सामायिक तेहने, समाधि छे भरपुर**“*१७५ 
 शदानदेकर 
 जश्प 


री 


है । 


कंचन-लोह-वेड़ी समा, वर्ज पुण्य ने पाप; 
स्थायी सामायिक तेहने, रहे समाधि व्याप*“*१७६ 
हास्य शोक रति अरति भय, घुणा काम नहिं ल्लेश ; 
स्थायी सामायिक तेह छे, सहज समाधि अवेश *** १७७ 
त्तप जप संयम नियम ब्रत, जो समता सह होय , 
स्थायी सासायिक तेह छे, समाधि कारण सोय*** १७८ 
आर्त्त-रोद स्पशें नहीं, घ्म शुक्त॒ प्रवेश ; 
स्थायी सामायिक तेहने, सहज समाधि अशेष-**१७६ 
मौन श्नत उपवास के, गुफावास तन-कलेश ; 
शास्त्रज्ञान पण छुकरे, जस मन साम्य न लेश***१८७० 
साटे साम्य-गृहे रही, रही, करो सकल व्यवहार ; 
प्राप्त-उद॒य साक्षी पणे, सखधजानन्द जुहार"*१८१ 
शुद्ध-मक्ति १० (गुरु घंदना) 
परम पँचम' भाव थी, अडग मन सावधान ; 
अभेद रल्नत्रये जुड़े, फार्य-भक्ति-निर्धाण-**१८२ 
भक्ति-मुक्त-सत्पुरुषनी,. प्रशस्त राग अधान , 
अकपट शरणापन्‍न थई, कारण-भक्ति प्रमाण*"* १८३ 
रागादिक परिहार माँ, जोड़यूं राखे चित्त; 
सर्व विकल्प अभाव सह, योग-भक्ति समचित्त- १८४ 
जोड़धु राखे भात्म ने, आप्त वोधमां जेह; 
/ - चोक्खो थई स्वच्छाद दही"; योग-लाधना तेह*** १८४५ 
१ पारिणामिक २ जनाकर 


तेन' तेने सोपीने, रहे जेमनो तेम; 


भक्ति अनन्ये तेलहे, आत्मसिद्धि सुख क्षेम* «पे 


पूर्ष जे सोक्षे गया, वर्त्तमानमां जाय; 


जशे भविसां ते बधा, भक्ति तणे सुपसाय*** 


मुक्त थया-वण भक्तना;। भक्ति वण ना मुक्ति 


मुक्त थई भक्ति करो, सहजानन्द ,सुयुक्ति*** 


परमावश्यक--- ११ 
चित्तनवति उरने अवश, रहे सदा स्वाधीन ; 


स्वाधीनता कतंव्य ते, छो आवश्यक पीन''* 


तृपावतू आधघश्यकता, जे वण ना जीवाय ; 


इच्छा माओे सिद्धिना, आसुक्ष ढृषालु सदाय- न 


अशरीरी थावा. त्णो इ्तिन्‍-जय छो उपाय; 


अंग-ठपाग नो सार ए, बदे आप्त शुरुराय''' 


वाह्य त्याग हो के नहों, पण चृत्ति-ज्य होय; 
परम आवश्यकमय ज॒छे, भाव निम्र थ सोय 
वृत्ति शुभ के अश्युम वश, ते परवश हेरान 


भोगी हो के योगी पण, आवश्यक अग्रमाणः * 


द्रव्यो गुणों पर्यायनी, चिन्ता चिच्तित चित्त ; 


चिता चितारिन मा वले परवश छेज खचीत* * 


यथाजात' मुद्रा छता छता, परवश चारित्र-भुष्ट ; 


वाह्यातंर जल्‍पे भगे स्वरूप स्थिरता नष्ट**« 


“ १ सयोगी भाव से असग होना २ दिगंबर 


१८६ 
श्प७ 


१ प्८ 


श्प्६ 


+ ५ ६ (० 


१६१ 


“१६२ 


"१६३ 


"१६४ 


“१६५ 


आत्मवश अतरातमा, परचवश ते बहिरात्म ; 
आत्म-सिद्ध परमातमा, त्रिविध अवस्था आत्म "१६६ 
वृति-परवश ते हींजडो, स्ववश दृति सतिरूप; 
परस पुरुष-पति भक्तिए, प्रसवे आत्म स्वरूप-**१६७ 
आत्म-ज्ञान अधिकारी ना, हिजडो अरे। अभाग; 
परमारथ-युद्ध मोरचों, जोई करे नाश भाग-*-१६८ 
होय जो श्रमण-लेवासमां, करे संघ विखवाद ; 
आवश्यक कंठाग्र पण, तज्े न शुकरी स्वाद"“*१६६ 
कूकर जेस भों भों करे, सुणी झुनाई बात; 
पण ते जीरवी ना शके, करे आत्मनी घात-*«*२०० 
जो नपुशकता छोड़िने, जगवी सत्पुरुषार्थ ; 
वृति-जये विजयी थया, आवश्यक परमाथ-*-२०१ 
चृति-दोरडु हाथ माँ, ज्यां दोरे त्याँ जाय; 
ज्या बांधे वां स्थिर रहे, जेम गरीबड़ी गाय** २०२ 
सान-सरोवर हंसलो, करे न विष्टाहार ; 
तेम मुसुक्षु-इ्वतियो, भमे न जग-अठवार "२०३ 
रहे स्वरूपाकार नित, 'साम्य शुक्ल निज धास; 
यथाख्यात-चारित्रमय,_ वीतराग विश्लाम-* “२०४ 
कर प्रतिक्रमण ध्यानसय, स्वरूपाकारे भव्य! ; 
शक्ति-हीन जो होय तु, तो श्रद्धा कर्त ज्य---२०५४ 
प्रतिक्रण आलोचना, नियमादिक पच्चखाण ; 
चचनोच्चारण जे क्रिया, ते स्वाध्याय प्रमाण' “२०६ 


२४१ 


आधश्यक-रदस्ये रस्ये, सधे मौनता भाष ; 

स्वरूप गुप्त असंग ले, ज्ञान-निधिनो ल्हाव***२०७ 
अपूर्ण-घट छलत्लकाय पण, पूर्ण रद्दे थिर थाप; 

न पड़े वाद विवाद मां; रहे स्वरूपे व्याप-**२०८ 
आवश्यक क्रम एहथी, आप्र-जनो थया सिद्ध ; 


अप्रमत्त थई ने लद्या, सहजानन्दघन क्रृद्ध २०६ 
शुद्ध उपयोग :-- श्र ' 


जाणे जुओ निज आतमा, परमार्थ सर्वज्ञ; 

व्यवहारें थी सर्वेने, एम कहे मर्मझ--*२१० 
वर्त ताप-प्रकाश जेम, सूर्य माँ एक साथ ; 

वर्त दर्शन-ज्ञान तेम, संबेशे एक साथ-*-२११ 


स्व-पर-प्रकाशक आतसा, पर प्रकाशक ज्ञान; 
दर्शन स्व-प्रकाशक ज छे, ए ओकान्त अज्ञान- ० “२१६ 


पर-प्रकाशक ज्ञान जो, ठरे ज दुर्शन-भिन्‍्न ; 
निराधार थई जड़ बने, माटे वन्‍ने अभिन्‍न***२१३ 

पर>प्रकाशक आत्म जो, ठरे ज दर्शन भिन्‍न; 
विना दृष्ठि कोने छ्ुओ, साटे बनने अभिन्‍न***२१४ 

ज्ञान-जीव पर-ञ्योतका, तेथी दृष्टि बेधार ; 
परमार्थ स्व-प्रकाशका, तेथी दृष्टि पण धार***२१४५ 

जाणे जुए प्रभु स्वात्मने, लोकालोके न लक्ष्य ; 
ए दृष्टि ज परमाथ नी, जेथी स्वरूप प्रत्यक्ष'**२१६ 


जाणे लोकालोकने, सर्वेक्ष नहीं आत्म; 
ए दृष्टि व्यवहार नी, कथी ज्ञान माहात्म्य- ० “२१७ 


ब्धर 


स्व पर सो जे देखतो, नेने ज्ञान प्रत्यक्ष ; 


देखे न सम्यक्‌ सर्वने, तेने ज्ञान परोक्षः * 


जीव स्वरूप ज ज्ञांन छे, तेथी स्व स्वनो जाण ; 


भिन्न ठरे ए जीव थी, जो स्व स्वनो अजाण * 


ज्ञान तेज छे जीव ने, जीव ते ज छे ज्ञान , 
तेथी स्व-पर-प्रकाशका, आत्मा दर्शन ज्ञान 


परसावधिए जाणिने, लोकालोक स्वरूप ; 


सर्वावधिए निर्विकल्प, सर्वेज्ञ लीन स्वरूप - 


जापेल शु जाणवं | ज्ञप्ति तृप्ति अभंग , 
आप आप सां परिणमे, केवल ज्ञान असंग 


जाणें जुओ वध छता, ईच्छा ना सर्वेज्ञ; 


तेथी सदा अबंध छे, एम वदे ससंज्ञ"** 


भाव मन-परिणाम सह, साभिलाष मुख-वाणि ; 


ते बंधन कारण कद्दी, इतर अबंध प्रमाणि'** 


गमनादिक चेष्टा बंधी, वर्तते उदय प्रयोग; 


इच्छा रहित अवंध प्रभु, नहिं भाव-मनोयोग * 


पु 
आयु-क्षये सो कर्म-क्षय, शुद्ध बुद्ध प्रभु सिद्ध ; 

धर्मान्ते लोकांतसां, रहे अक्ृतिम-पद-क्रृद्ध' 
कर्स जन्स जरा सरण, वाघा पीड़ न ह्ष्याई 


निद्रा मोह क्षधा ठृपा, आत्त रौद्र भय काई'** 


देह इन्द्रिय उपसर्ग ना, विस्मय चिंता भुक्ति 


धम-शुक्ल-ध्यानो नहिं, आप्त कहे ए मुक्ति- +- 


पुनरागसन न ज्याथकी, अन्यावाध समाधि ; 


चिदूघन मूर्ति अस्तित्व छे, वर्जित सकत्न उपाधि- ** 


ब्रश ८ 


“२१६ 


>क श्र छ 


सिद्ध तेज निर्वाण छे, निर्वाण ज छे सिद्ध ; 


केवल दर्शन-ज्ञान घन, वीय-सोख्य समृद्ध: * “२३० 
शुद्ध-उपयोग पसायथी, कारण कार्य स्वरूप; 
आप-आप-रूपे थया, शुद्धात्मा सिद्ध-भुप--*२३१ 
प्रशस्ति $-- श्र 
कर्णाटे गिरि-गहरे, आतम साधन काज ; 
गुप्तमौन-असंगता, सिद्ध करवानी दाझ- “२३२ 
निञ्र प्रमादने टालवा, कर्यु' आ सुप्रयत्न ; 
सुशो भूल सुधारजो, करी ने अनुभव यत्न-* २३३ 
ज्ञानी-आशय विरूद्ध जे, काइ लखायु” होय ; 
नि शल्य भावे तेहनु,, मिथ्या-दुष्छृत मोय- “२३४ 
ईर्पावश कोइ अज्ञ दे, अनुभव पथ ने आल ; 
तेनी चिल्ता झु' करे. तु' तार सम्भाल- “२३४५ 
आप्त-बोध प्रमाणिने, पूर्वापर अविरूद्ध ; 
निज पुष्टि अर्थ रच्यु', नियम-रहरूय विशुद्ध * २३६ 
नियससार-रहस्ये थई, आत्म-ब्ृत्ति नी पुष्टि ; 
सहज समाधि श्रदायिका, सहजानन्द्घन बृष्टि **"२३७ 
परम कृपालु देव अहो !-आप्त परम गुरुराज ; 
चरणे करू समर्पणा, निज सम्पति महाराज'"*र३८ 
3 शान्ति ! उ# शान्ति !! 
( समाप्ति ता० २५-६-५५ रविवार ) 
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(१९८) दर्शन पूजा स्तवन 
[ बाल-ऋदषस जिनेश्वर प्रीतम मादरो रे] 


चलो सखि श्रद्धा ! प्रभु मंदिरे रे, दर्शन-पूजन-काज ; 

प्रभु दर्शनथी आत्म दुर्शन से रे, पूजत पूज्य-स्वराज- * “चत्तो० ९ 
असंख्य प्रदेशी शुद्ध मन-मंदिरे रे, प्रभु सहजात्स स्वरूप ; 
सर्वा'गे व्यापक नित्य ध्याइये रे, अन॑त चतुष्ठय भूप-*चलो० २ 
पांच मिथ्यात्व-बमन ते अभिगमा रे, दश+-त्रिक(३०)सोहनिय-स्थान 
अनंतानुवंधी-चठ-साथीओफुरे, तजी करो वहुमान;** चत्तो० ३ 
ज्ञणी दृष्टि-मोह-प्रिक ढगली००० करो रे, चोवखे चित्त धरो-ध्यान; 


प्रगटे अनुभव-ज्ञान केवल-कत्ता रे, साध्य-विन्दु० सिद्ध 
स्थान---चलो० ४ 


- योग-न्नयी प्रभु चरण चडावीओं रे, अंग-पूजा अभिरास ; 
समिति-गुप्ति थी प्रवृत्ति निवृत्तिए रे, अग्न-पूजा गत कास* * "चलो ०५ 
“पाय थी उपयोग न जोड़िए रे, भाव पूजा ए खास ; 


प्रतिपत्ति-पूजा बीतरागता रे, 'सह॒जानंद्‌ विज्लास.--चलो० ६ 


(१९५) दिव्य सन्देश-चेतन शुद्धि 


[ राग-ऋषभ जिणंद्‌ सं प्रीवड़ी ] 


पतन शुद्धि केस करूँ ? कहो परम कृपालु देव | दयाल |] 
स्वच्छ॑दे साधन वहु कर्या', पण तेथी' वाधी उलटी ज॑जाल*-*'चे० १ 

दिव्य ध्वनिए प्रभु एस कहे, साभत्न रे सुसुक्ष ! शुद्धि-प्रकार ; 
चित्त अशुद्धि जड निमित्त थी, देहादिक कर्म तणो व्यभिचार '**चे० 
आत्म बुद्ध जड़ संग थयां, तथा जद्धता अवोधत्ता चित्त मझार ; 
पर जड़ भहं ममता थकी, आपो आप भूली भरो संसार- * *चे० ३ 
कर्स-संयोग-पर्याय नी, मूको जड़-ममता-भहंता असार ; 
उदये राखो चित्त सम रसी, नट-नर्स परे रहो घर के व्हार्‌'“दिव्य! 
वृत्ति उद्गम स्थले स्थिर करो, जिम रेडिओ पिन रेका्ड नो संग; 
चेतन शुद्धि अभ्यास ए, सहजानंद्धन कथरोटी-गंग*“दिव्य० ४ 
9० १३६ मे मा 
खुभभाव फल छे देव संपद, अशुभ नारक आपदा; 
वेड़ी कनक ने लोहनी, स्वाधीनता ना त्यां क॒दा ! 
माटे शुभाशुभ उभय छोड़ी शुद्ध भावे स्थिर रहो; 
देहादि दुख अज्ाव सहजानंदधन ते पद लहो || 
पृ० १३७ में धून :-- 

जब पावे मन गज विश्राम, आपही सेवक आपलही राम ॥॥ 
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